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भाग III - खण्ड 4 
[ PART III - SECTION 4 ] 


सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश , विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित 


Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders , Advertisments and 

Notices ismaed by Statutory Bodies ] 


1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : ( 1 ) इन विनियमों का 

नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ( अधिकारी ) सेवा 
( संशोधित ) विनियम 1993 होगा ( 2 ) ये 
संशोधन विनियम 28 जनवरी , 1993 को और 
उस तिथि से लागू होंगे । 


बैंक ऑफ महाराष्ट्र 

प्रधान कार्यालय 
पुणे - 411006, विमांक 12 मार्च 1993 
सं० ए. एक्स. - 1/ एस टी / ओ० एम० आर०/ 2775 / 
83- ककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण 
अधिनियम 1970 ( 1970 का 5 ) की धारा 19 धारा 
प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 
मिवेशक मंडल , भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से 

और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोवन से बैंक ऑफ 
महाराष्ट्र ( मधिकारी ) सेवा विनियम, 1979 में और मागे 
संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है: -- 
1 - - 29GL / 93 


2. संशोधन का ब्यौरा अनलग्नक म में दिया गया है । 


प्र०म० चितले, 
उप महाप्रबन्धक , 

( कार्मिक ) 
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भारत का राषपम , अप्रेल 17 , 1993 ( 


27 , 1915) 


( भाग IItण 


अनुबन्ध - 1 


वर्तमान 


संशोधित 


- - 


-- - - 


- - - -- - 


- 


- । -- - - 


- - 


विनियम - ( 20) ( 1 ) विनियम के उप - विनियम ( 3 ) के 
अध्यधीन बैंक , किसी भी अधिकारी की सेवाओं को तीन 
महीने का लिखित नोटिस देकर अथवा उसके एवज में तीन 
महीने की परिलग्धियां देकर समाप्त कर सकता है । 


विनियम 20 ( 1 ) ( क ) विनियम 16 के उप विनियम 
3 के अध्यधीन , जहां बैंक आशवस्त हो कि किसी अधिकारी 
का कार्य प्रसंतोषप्रद या अपर्याप्त है या जहां उसकी 
विश्वसनीयता के बारे में प्रामाणिक (मोनाफाइर ) सन्देह हो 
या यदि बैंक की सेवा में उसे बनाए रखना बैंक के हितों के 
प्रतिकूल हो, और जहां अनुशासनिक कार्यविधि के अनुसार 
उसके विश्व कार्रवाई करना सम्भव या ईष्टकर ( एक्स--- 
पीरिएंट ) म हो सो बैंक सरकार द्वारा समय - समय पर जारी 
मार्गनिर्देशों के अनुसार उसकी सेवाओं को तीन महीने का 
मोटिस देकर अथवा उसके एवज में परिलब्धियां देकर समाप्त 
कर सकता है । 


( ख ) इस उप विनियम के अन्तर्गत सेवा - समाप्ति का आदेश 
तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि ऐसे अधिकारी 
को प्रस्तावित आदेश के विरुव बैंक को मभ्यावेदन करने का 
उचित अवसर न देदिया गया हो । 

( ग ) उपर्युक्त उप -विनियम (क ) के अन्तर्गत अधिकारी 
वार्ममारी की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय केवल 
अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा लिया जाएगा । 


( घ ) अधिकारी कर्मचारी मैक के निदेशक -बोर्ड को 15 
दिनों के भीतर अपील करते हुए उपर्युक्त उप विनियम ( क ) 
के अन्तर्गत जारी किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील करने का 
हकदार होगा । यदि अपील स्वीकार की जाती है तो उप 
विनियम ( क ) के अन्तर्गत जारी आदेश रद हो जाएगा । 


( 1 ) जहां किसी अधिकारी कर्मचारी की सेवाएं समाप्स 
कर दी गई हों और जिसे मोटिस के एवज में तीन महीनों 
की परिलब्धियां की रकम अदा की जा चुकी होऔर अपील करने 
पर जिसकी सेवा समाप्ति को रद्द कर दिया गया हो वहाँ 
उसे नोटिस के एवज में अवा की गई रकम का समायोजन 
उसे सेवाएं समाप्त न किए जाने की स्थिति में प्राप्त होने वाली 
आय से किया जाएगा और उसे बैंक की सेवा में उन्हीं शत पर 
इस प्रकार जारी रखा जाएगा मानो सेवा समाप्ति का आदेश 
जारी ही म किया गया हो । 

( च ) उक्त विनियम ( क ) के अन्तर्गत जिस अधिकारी 
कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जाएंगी उन्हें उपदाम , 
नियोक्ता के अंशदान सहित भविष्य निधि तथा उन्हें अनुमेय प्रत्य 
सभी देय रकमें नियमानुसार अदा की जाएंगी पाहे उनके द्वारा 
कितने भी वर्षों की सेवा पूरी की गई हो । 


( छ ) उपर्युक्त किसी भी बात से विनियम 19( 1 ) 
के अन्तर्गत किसी अधिकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्त करने 
के बैंक के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे । 
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वर्तमान 


संशोधित 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


विनियम 20 ( 2) - - कोई भी अधिकारी, बैंक से अपनी 
सेवा छोड़ने या समाप्त करने यास्याग -पत्र देने के अपने इरादे 
के बारे में लिखित रूप में नोटिस दिए बिना अपनी सेवा नहीं 
छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा । अपेक्षित नोटिस की अवधि 
तीन महीने की होगी और नोटिस इन विनियमों में निर्धारित 
सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । 


विनियम - 20 ( 2) - - कोई भी अधिकारी, 4 से 
अपनी सेवा छोड़ने या समाप्त करने या त्यागपत्र देने के अपने 
इराद के बारे में लिखित रूप में नोटिस दिए बिना अपनी 
सेवा नहीं छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा । अपेक्षित मोटिन की 
अवधि तीन महीने की होगी और नोटिस इन विनियमों में 
निर्धारित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । 


परन्त सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की अवधि को 
घटा सकता है अथवा मोटिस दिए जाने की अपेक्षा से छूट 
दे सकता है । 


परन्त सक्षम प्राधिकारी तीन महीने की अवधि को घटा 
सकता है अथवा नोटिस दिए जाने की अपेक्षा से छूट दे सकता 


. विनियम - 20 ( 3) (क ) -- उप -विनियम ( 2) में किसी 
बाप्त के प्रतिकूल होते हुए भी यदि किसी अधिकारी के विसस 
कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो तो वह लिखित रूप में 
सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना बैंक से अपनी सेवा नहीं 
छोड़ेगा/ न समाप्त करेगा और न ही त्याग -पत्र देगा और इस 
प्रकार अनु शासनिक कार्यवाही के पहले या उसके दौरान उसके 
द्वारा दिया गया त्याग -पस तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक 
कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार नहीं 
कर लिया जाता । 


विनियम - 20 ( 3 ) ( 1 ) - यदि किसी अधिकारी के 
विरद कोई अनुशासनिक कार्यवाही संबित हो तो वह लिखित रूप 
में सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना बैंक से अपनी 
सेवा नहीं छोड़ेगा/ न समाप्त करेगा और न ही त्याग-पत्र देगा 
और इस प्रकार अनुशासनिक कार्यवाही के पहले या उसके दौरान 
उसके द्वारा दिया गया त्याग-पत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा 
जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया 
जाता । 


( ख ) इस विनियम के प्रयोजन हेत किसी भी अधिकारी 
के विस्म अनुशासनिक कार्यवाही उस अवस्था में लंबित मानी 
जाएगी यदि उसे निलंबित कर दिया गया हो अथवा 
उसे " कारण बताओ नोटिस देकर उससे यह बताने के लिए कहा 
हो कि उसके विरुण अनु शासनिक कार्यवाही क्यों न की जाए 
अथवा यदि उसके विरुख कोई आरोप -पत्र जारी किया गया 
हो और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अंतिम 
आवेश जारी नहीं किया जाता तब तक इस अनुशासनिक 
कार्यवाही को लंबित माना जाएगा । 


( 2) इस विनियम के प्रयोजन हेतु किसी भी अधिकारी 
के विरु र अनुशासनिक कार्यवाही उस अवस्था में लंबित मानी 
आएगी यदि उसे निलंबित कर दिया गया हो अथवा उसे " कारण 
बताओ नोटिस देकर उससे यह बताने के लिए कहा गया हो 
कि उसके विरुव अमुशासनिक कार्यवाही क्यों भ की जाए 
और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अंतिम आदेश 
जारी नहीं किया जाता तब तक इस अनुशासनिक कार्यवाही 
को लंबित माना जाएगा । 


( ग ) यदि कोई अधिकारी अवचार के आरोप में निलंबित है 
तो उसे अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख को नतो सेवा-निवृत्ति 
किया जाएगा और न ही सेवा-निवृत्त होने दिया जाएगा, बल्कि 
आरोप संबंधी जांच पूरी होने और अंतिम भावेश पारित किए 
जाने तक उसे सेवा में बमाए रखा जाएगा । 


( 3 ) जिस अधिकारी के विरुद्ध अनुसाशनिक कार्यवाही शुरू 
की गई हो उसकी सेवा को अधिवार्षिकी के दिनांक से समाप्त 
माना जाएगा किंतु अनुशासनिक कार्यवाही इस प्रकार 
जारी रहेगी मानो कार्यवाही समाप्त होने तथा उसके संबंध में 
अंतिम आदेश पारित किये जाने तक यह सेवा में ही हो । संबंधित 
अधिकारी को अधिवार्षिकी के दिनांक के बाद कोई पेतन और 
या भत्ता नहीं मिलेगा । जब तक कि कार्यवाही पूरी नहीं हो 
जाती और उस संबंध में अंतिम आदेश पारित नहीं कर पिये 
जाते यह अनिवार्य भविष्य निधि में स्वतः के अंशवान को छोड़कर 
सेवा निवृत्ति के लाभों का भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा । 
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दिनांक 23 मार्च 1993 


अनुबंध - 2 
वित्त मंत्रालय ( बैंकिंग प्रभाग ) के वि० 10 अप्रैल , 1992 
के पत्र क्र . एफ० 4/10/ 1/ 89- आई०आर० द्वारा अधिकारी 
सेवा विनियमावली 1979/ 1982 के विनियम 20 ( 1) (क ) 
के अनुसार सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश 


किसी अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने के विकल्प का 
प्रयोग फेवल उन्हीं मामलों में किया जाएगा अहाँ : - - 


सं० ए०एक्स . 1/ एसटी० 3847/ 03 - -बैंककारी कम्पनी 
( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम 1970/ 1970 
का 5 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
बैंक आफ महाराष्ट्र का निवेशक बोर्ड , भारतीय रिजर्व बैंक के 
परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतदद्वारा 
बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी ( आचरण ) विनियम 
1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम 
बनाता है । 


1. किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा अधिकारी कर्मचारी 

की हैसियत से लिये गये निर्णय के कारण बैंक को वित्तीय 
हानि हुई हो हालांकि उसके विरुद्ध किसी प्रकार का 
अवचार सिख न किया जा सके । 


2. अधिकारी कर्मचारी स्वतः को देय सभी छुट्टियों 

को समाप्त करने के बाव या लिखित रूप में छुट्टी 
बढ़ाने के अनुरोध को अस्वीकार कर देने के बाद किन्हीं 
भी कारणों से लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए 
बैंक में अपने फार्य पर अनुपस्थित रहा हो । 


2. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - ( 1 ) इन विनियमों को 

बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी ( आचरण ) 
( संशोधन ) विनियम, 1993 कहा जाएगा । 
• ( 2 ) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को 

प्रवृत्त होंगे । 
3. बैंक आफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी ( आचरण ) 

विनियम 1978 में 


3. किसी विशिष्ट विशेषज्ञता या कौशल या अर्हता के 

आधार पर नियुक्त किसी अधिकारी कर्मचारी की ऐसी 
विशेषज्ञता या कौशल या अर्हता किसी भी कारण से 
समाप्त हो चुकी हो । 


( क ) विनियम 5 के उप विनियम ( 2 ) के परंतुक में 

"सक्षम प्राधिकारी को " शब्दों के बाव "नियोजन 
का प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन 
महीने के अन्दर " शब्द जोड़े जाएंगे , 


( ख ) विनियम 14, उप विनियम ( 1 ) के स्पष्टीकरण में 

टिप्पणी ( 2 ) को निकाल दिया आयेगा । 
( ग ) विनियम 20 के उप विनियम ( 2 ) के स्थान पर 

पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 


4. अधिकारी कर्मचारी को अपने कार्य के वार्षिक मूल्यांकन 

में लगातार तीन वर्षों तक औसत से कम का योग्यता 
क्रम प्राप्त हुआ हो और पहले दो वर्षों की मूल्यांकन 
रिपोटी से उसे अवगत कराए जाने के बावजूव उसके 
कार्य में कोई सुधार या पर्याप्त सुधार न हुआ हो । 


"( 2) प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी प्रति वर्ष उस वर्ष के जून 

के 30 दिन से पहले उस वर्ष के 31 मार्च की 
स्थिति के अनुसार शेयरों, डिबेंचरों जैसी तरल 
परिसम्पतियों सहित अपनी पल , अचल और 
मूल्यवान संपत्ति की एक विवरणी बैंक को 
प्रस्तुत करेगा " । 


5. ऐसी स्थिति हो कि हिंसा, विद्रोह या सामान्य अनुशा 

सनहीनता , अवज्ञा के कारण अधिकारी कर्मचारी के 
विरुद्ध जांच बिठाना संभव न हो । 


6. अवचार सिद्ध करने हेतु जिन सबूतों का आधार लिया 

आमा हो वे नष्ट हो चुके हों या ऐसे कारणों से , जो 
प्रबंधन के वश में न हों , मुख्य साक्षी उपलब्ध न हो / हों । 


प्र० अ० चितले 
उपमहाप्रबंधक ( कार्मिक ) 


7 . ऐसे अन्य कारण हों जिनसे तर्कसम्मत रूप में बैंक यह 
विश्वास करने हेतु प्रेरित हो कि अधिकारी कर्मचारी 
को सेवा में बनाए रखना बैंक के हितों के प्रतिकूल 
होगा । 


पाद टिप्पणी: पहले से संशोधनों की संख्या और तारीख 

( तारीखें ) तथा उनके भारत के राजपत्र में छपने 
की तारीख को क्रमानुसार पाद टिप्पणी के रूप 
में दिया जाएगा । 
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भारतीय चार्ट प्राप्त लेखाकार संस्थान 
कलकत्ता - 700 071, दिनांक 23 फरवरी 1993 

( चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ) 
सं0 3 - ई . सी . ए . ( 4 )/ 4/ 92 - 93 - - चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में 
एतद्धारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखा 
कार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा ( 1 ) ( ग ) 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड 
प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में 
से निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्धारित शुल्क न जमा 
कराने के कारण उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया है । 
क्र० सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
सं . संख्या 


7. 55529 श्री भट्टाचार्या प्रविप्ता 1- 10- 92 

फेयर ओफ मैसर्स प्राइस वाटर 
हाऊस एण्ड कं , 
बी - 3/ 1, गिलैन्सर हाऊस , 
नेताजी सुभाष रोड़, 

कलकत्ता: 700 001 । 
8. 55741 श्री सिन्हा वेवासिश, 1 - 10 - 92 

केयर ओफ मैसर्स प्राइस वाटर 
हाऊस एण कं , 
बी - 3/ 1, गिलैन्डर हाऊस , 
नेताजी सुभाष रोड़, 
कलकत्ता - 700001 । 
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ए . के . मजुमदार 

___ सचिब 


1. 


-Hironmmmar 


pan 


7875 श्री दास रामरतन 

1 -- 10 - 92 
10 पाइमर्स मीड 
क्रोस्टिङ रोड वेस्ट दुलविक्ट 
लंदन एस . ई . 21, 8 एनफ्यू 
यु . के 


3. 


8019 श्री कमलानी अब्दुल करीम 1 - 10 - 92 

पी ओ बौक्स 88 

शारजाह यू . ए . ई . 
8193 श्री बसु अनन्ता कुमार 1 - 10 - 92 

67 , बकिंघम पैलेस रोड़ 

स्विा ओफ्यू लंदन 
6711 श्री अहमद कैसर 

1 - 10- 92 
मुरजानी इंटरनेशनल लि . 
95, मेहिल स्ट्रीट 
सैडल बुक 
एन . जे . 07662 - 6501 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 

नई दिल्ली, दिनांक 2 मार्च 1993 
* सं . एन - 15/ 13/ 14 / 8/ 88- यो एवं वि - ( 2 ) 
कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य विनियम - 1950 के विनियम 
95 - 2 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा - 46 ( 2 ) द्वारा प्रस्त 
शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 फरवरी 1993 
ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 
95 - क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा नियम - 1954 
में निविष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित 
क्षेत्रों में मीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये 
जायेंगे । 
अर्थात् 

"जिला कमराणार के सालुक विरूधुनगर में राजस्व ग्राम 
पावली और चतरारेडीयापट्टी के अन्तर्गत आने वाले 
क्षेत्र " । 


5. 14839 


1 - 10 - 92 


एस० घोष 
संयुक्त बीमा आयुक्त 


श्री रे तपन कुमार 
एडमिनिस्ट्रेटिव ओफ्सिर 
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 
कं० लि . 
रीजनल ओफ़िस 
38बी पौरिधी रोड़ 
कलकता- 700 071 । 


H 


6 . 


1 - 10 - 92 


5440 


52438 श्री सिंह रविन्द्रा प्रताप 

केयर ओफ मैसर्स लोढ़ा एण्ड 


श्रम मंत्रालय 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय 
नई दिल्ली -110001 , दिनांक 15 मार्च 1993 
सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / भाग - 1 / 
747 - जहाँ मैसर्स इन्डोटक्स मैन्युफक्चरर्स प्लाट - 332 , 
जी आईपीसी, नजदीक न्यू बाटर टक , मोधव , महमदाबाद 
38241 एस ( जी / 16663 ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और 


14 गर्वमन्ट प्लेस ईस्ट 
कलकत्ता - 700 001 । 
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[ भाग III - - मण्ड 

-- - - - .. - :. - - "- " - :.. - - -- - - - - - --- - 
प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) की धारा 7 ., सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
17 की उप -धारा 2 ( क ) के अन्तगत छट के लिए बायेवन किया र्याद किसी कमचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संवये 
है (जिसे इसमें इसके पहचात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) । रादि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संद 
कि में , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

हातो नम मह उक्त स्कीम के अधीन हाता ता , नियाजक कम 

पारी के विभिक वारिण / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
अंशदान चा प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप 

दानों शियों के अंतर बराबर राशि का संवाय करगा । 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम का 

8 . सामहिक गौमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोभन 
लाभ उठा रह ही , जो कि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 

सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमावन के 
निक्षेप सहनुष बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 

बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
रा अधिक अनकल ह । (पिस इसम इसके पश्चात् स्काम कहा 

के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़न की संभावना हो , वहा क्षत्रीय 
गया ह ). 

भविष्य निधि भायुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
___ अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ), को अपना रष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अबसर देगा । 
सूवारा प्रवत पाक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ संलग्न 
अनुसूची में उल्लिखित शतों के अनुसार में , बी . एन . सोम , ____ 9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय 
उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस जीवन बीमा निगम की उस सामुहिक बीमा स्कीम के , जिसे 
तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

स्थापना पहले अपना पकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस 
गजरात ने स्कीम की धारा 28 ( 7 ) के अन्तर्गत ढील प्रदान की स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति 
है , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छट 

से कम हा जाता है तो यह रव की ना सकती है । 
देता ह. । दिनांक 1 - 3 - 90 से 28 - 2 - 93 तक ) । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
अनुसूची 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य जाने दिया जाता है तो छुट रद्ध की जा सकती है । 
निषि आयुक्त , को एसी विवरणियां भेगा और एसे लेखा 

11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो 

व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशितो या 
केन्द्रीय भविष्य निधि बायुक्त , समय - समय पर ििवष्ट कर । 

विधिक बारिशों को जो यदि यह छट दी गई होती तो उक्त 
2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , नियोजक पर होगा । 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के सण्ड - क 

12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
के अधीन समय - समय पर निश. कर । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासम में , जिसके अन्तर्गत 

नाम निषितो/ विधिक बारिशों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखायों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभार 

के एक माह के भीतर सुनिश्चित करगा । 
का संदाय आदि भी होने वाले सभी व्ययों का वाहन नियोजक 

श्री . एन . सोम , 
द्वारा किया जायेगा । 

केन्द्रीय भविष्य निधि भायमस 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 

सं . 2/ 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89/ भाग - 1 / 
संशोधन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

755 - - जहां मैसर्स हिन्दसान लीवर लि . , दरवाह रोग , 
की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद लोहरा , यावसमल - 445001 तथा इसकी फैक्टरी , मुख्य 
स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 

कार्यालय , केन्द्रीय कार्यालय सहित ( महा . / 60039) ने कर्मचारी 

भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का 

का 19) की धारा 17 की उप - धारा 2 ( क ) के अंतर्गत छट 
या उस मभिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 

के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य ह , उसको स्थापना में 

अधिनियम कहा गया है ) । 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसका बाबत 

कि , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस करगा । 

इस बात से संतुष्ट हकि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलग्ष लाभ 

अंशदान गा प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप 
बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का 
यारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने लाभ उठा रहे है , जो कि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक निक्षेप सहबद्ध सीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 
बीमा स्कीम के बधीन उपलब्ध लाभों से अधिक जनकल हो जो से मधिक अनकल ह । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा 
उक्त स्कीम के अधीन अनुशय है । 

गया ह ) । 
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अतः उक्त मधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ संलग्न 
अनसची में उल्लिखिार शो के अनसार में , वी . एन . सोम , 
उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस 
तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
नागपुर ने स्कीम की धारा 28 ( 7 ) के अन्तर्गत ढील प्रवान की 
ह , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छट 
पता ह. । दिनांक 1 - 8 - 92 से 31 - 7 - 95 तक ) । 

अनसनी 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंषों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन 
के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्म 
धारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना रष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 
अवसर देगा । 


1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके 
पश्चात नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रसंगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो . फोन्द्रीय 
भविष्य निधि भायुक्त , समय - समय पर निविष्ट कर । । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय पीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना चुकी है , अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रोति से कम 
लो जाते है तो यह रदद की जा सकती है । 


2 . नियोषक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के तण्ड - क 
के अधीन समय - समय पर निःश कर । 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो 
जाने दिगा आता है तो छट रद्द की जा सकती है । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखावों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संदाय , लेसाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का 
संवाय आदि भौह , होने वाले सभी व्यों का बहन नियोजक 
दयारा किया जाएगा । 


11 . नियोजक व्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशितों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व 
भियोजक पर होगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति वीर जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनवाव स्थापना के 
सपना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 


12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार माम 
निद पिता/ विधिक वारिशों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक 
माह के भीतर सुनिश्चित करगा । 


बी , एम : सोम , 
केन्द्रीय भविष्य निधि धायक्त 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि 
का पहले से ही सदस्य ह , उसको स्थापना में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोषक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम तरन्त वर्ष कर गा और उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करगा । 


___ सं . 2 / 1959 / डी . एल , आई . / एक्जाम / 89 / भाग- 1/ 
763 - - जहां अनुसूची- 1 में उल्लिखित नियोक्ताओं में (जिस 
इसम इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है ) कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) के अंतर्गत छट के विस्तार के 
लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधि 
नियम कहा गया ह ) । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामहिक नीमा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों को उपलब्ध लाभों में समषित रूप से वृधि किए जाने 
की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो षो 
उक्त स्कीम के अधीन अनशय ह । 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मपारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वषा में संदय 
होती अन बह उक्त स्कीम के अधीन होता तो . नियोजक कर्म 
चारी के विधिक धारिस / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप 
में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करगा । 


कि मैं , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि धायक्त 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम का 
लाभ उठा रहे है , जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहबदक्ष बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनुकल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा 
गया है ) । 
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अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क) 
द्वाप प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय भारत 
सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या 
तथा तिथि को प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है , 
के अनुसरण में सभा संलग्न अनसची - II में निर्धारित शर्तों के 


रहते हुए म , बी . एन . सोम , उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के 
संचालन से प्रत्येक उपस स्थापना को भार 3 वर्ष की अवधि के 
लिए छट प्रदान करता है . सा कि संलग्न अनुसूची - 1 में उनके 
नाम के सामने दर्शाया गया । 


अनुसूची - I 


क्षेष - - - -- -- - - --- 


क्र 


स्थापना का नाम पता 


कोर सं० 


छूट की 
तिथि 


छूट बढ़ाई केमन 
जाने की आजाईल 


भारत सरकार की अधिसूचना 
सं तथा दिनांक जिसके द्वारा 
छूट प्रदान की गई/विस्तार 

किया 


तिथि 


1. मै० इन्सटू मैन्शटेन लि जालावार 

रोड, कोटा -- 324005 राजस्थान । 


आर जे0/ 1139 


एस० 35014/ 403/ 82/ 10 - 12 - 85 11 - 12- 85से 2-2- 76/ 
पी०एफ० 11 विनांक 

डीएआई 
11 - 12 - 82 

10 - 12 - 88 
11 - 12 - 88 
10 - 12 - 01 


2. मै० हिन्दुस्तान जिन्क लि . 

8, मया फतेहपुर, उदयपुर, 
राजस्थान । 


आर जे0 / 1272 2/ 1959/9ी० एल० आई० / 

एक्जाम 89/पार्ट 1 
दिनांक 21--12- 89 


18- 3 - 92 19 - 3 - 92से 2/120 , 78 

18 - 3 - 95 


3. मै० राजस्थान कोमापरेटिव स्पिनिंग 

मिल्स लि०, गुलाबपुरा, 311021 , 
जिला भीलवाड़ा, राजस्थान । 


आरजे० / 1775 एस -35014/ 24 / 83 )पी० 

एफ . दिनांक 


4 - 3 - 86 


5 - 3 - 86से 2 /823/ 82 
4 - 3 - 89 
5 - 3 - 89से 
4 - 3 - 92 


31 - 1 - 90 


4. म० मैटालागि इकविपमैन्ट कंपनी 

प्रा० लि०, 5 वीजोपासनी रोड , 
जोधपुर , 342003, राजस्थान । 


आरजे0 / 1794 2/ 1959/ 31 एल आई०/ 

एक्जाम / 89 / पार्द - I , 
दिनांक 28- 9 - 89 


1 - 2 - 90से 2/ 1668/ 87 
31 - 1 - 93 


बार जे0 / 1871 


5. मै• किरनटेक्सटायल्स, 17/ सी , 

हैवी इनस्ट्रीयल एरिया , जोधपुर । 


- वही 
दिनांक 28 - 8 - 89 


31 - 1 - 90 1 - 2- 90 से 2/ 1659 / 

31 - 1 - 9387 


आरजे0/ 3788 


30 - 9 - 90 1 - 10 - 90 से 2 / 2522/ 

30 - 9 - 93 9 0 


दिनांक 28 - 9 - 89 


6. मै , मैटल फैबरीकेटर्स , 

38, इन्डस्ट्रीयल एरिया , न्यू पावर 
हाऊस के पीछे. जोधपुर 
राजस्थान । 


आरजे0 / 4329 


29 - 2 - 92 


7. मै० सोना इन्जिनियर्स प्रा . लि . 

87 , चेतक मार्ग उदयपुर, 
राजस्थान । 


- - - - नही - - - - 
दिनांक 29- 7 - 91 


1 - 3 - 92 से 2 / 3697 
28 - 2 - 95 
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भन्सधी 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 

बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापना 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य 

पहले अपना एकीह , अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम 
निधि आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा 

के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से 

कम हो जाते है तो यह रदद की जा सकती है । 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा ओ 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त , समय - समय पर निविष्ट करें । 

10 . यदि किसी कारणवश निगेजक उस नियत तारीख के 
2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , संदार करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - 2) के सण्ड -ऋ के आने दिया जाता है तो छट रद्द की जा सकती है । 
अधीन समय - समय पर निवेश कर । 

11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के गंदाय किये गये किसी 
3 . मामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत व्यतिक्रम की पपा में उन मत सदस्यों के नाम निशितों या 
खामों का रखा आना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा । विधिक वारिसों , को जो पदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त 
प्रीमियम या संदाय , लेखाओं का असरण . निरीक्षण भार मा स्कीम के अंतर्गत हाने , बीमा लाभों के मंदाय का उत्तरदायित्व 
पंदाब आदि भी है , होने वाले सभी ने मा जान नियो ज न पर होगा । 
धारा किया जाएगा । 

12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय मरकार दवाग अनमोदित गामहिक अधीन आने वाले किसी सवस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
दीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें मंशो नाम निशिसों / विधिक नारिौ की बीमाकृत राशि प्राप्त होने 
धन किया जाए , तब उस संशेधन की प्रति तथा कर्मचारियों के एक माह के भीतर सनिचित करेगा । 
की बह संख्या की भाषा में उसकी मख्य धानों का अनाव स्थापना 
के मचना पट्ट पर प्रदर्णित करगा । 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 

श्री . एन . सोम , 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 

केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त 
भविष्य निधि का पहले से ही सवस्य है , उसको स्थापना में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसकी बाबत 

स . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89/ भाग - 1 / 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत करगा । 

771 -~- अहो मसर्स कोनाक पम्पस एण्ड प्रेसीस प्रा . लि . रजि . 
6 . यदि उक्स स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 

माफिस प्लाट सं . 1 , शहीद नगर भवनश्वर - 751007 उड़ीसा 

कोड सं . ओ . आर . / 3513 ने कर्मचारी भविष्य निधि और 
बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामटिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 

प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) की धारा 
चारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने 

17 की उप - धारा 2 ( क ) के अन्तर्गत छट के लिए आवेदन किया 
की बावस्था करगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामरिक 

ह . (जिसे इसमें - इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) । 
सीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो जो 
उक्त स्कीम के अधीन अन ज्ञेय ह । । 

कि में , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 

इस बात से संतुष्ट ह कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 

अंशदान गा प्रीमियम की अवायगी किये बिना जीवन श्रीमा के रूप 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस रकीम के अधीन मंदेय राशि में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा स्कीम का 
उस राशि से कम ह जो कर्मचारी की उस दशा में संदय होती जब लाभ उठा रहे है , जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
वह उक्त स्कीम के अधीन होता है , नियोजक कर्मचारी के विधिक निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 
नारिस / नामनिशतों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के 

रो अधिक अनकल ह । (जिम इममें इसके पश्चात् स्कीम कहा 
अंतर के बराबर राशि का संवाय करेगा । 

गया ह ) । 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंध में कोई भी मंशेधन अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त के अमेदिन में दयारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ संलग्न 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन में कर्मचारियों 

अनसची में उल्लिखित शतों के अनसार में , बी . एन . मोम . 

उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां 

तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयल 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त अपना अनमोटन बने में कई 

उडीमा ने स्कीम की धारा 28 ( 7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का समिराक्न अनगर . 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम में संचालन की छट 
दगा । 

दता । दिनांक 1 - 2 - 88 में 31 - 1 - 91 तक । 
2 - 290193 
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भारत का राजपत्र , अप्रैल 17 , 1993 ( पत्र 27 , 1915 ) 


[ भाग IIT - अण्ड 4 


अनुसूची 


1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयक्स , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयक्त , समय - समय पर निविष्ट करें । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना पहले 
अपना चकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो 
जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीन 
के भीतर पो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगस 
हो जाने दिया जाता है तो छट रद् की जा सकनी है । 

11 . नियोषक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशितों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छट दी गई हांसी तो 
उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संवार का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड - क 
से अधीन समय - समय पर निर्देश कर । 


3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संधाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संकाय 
आदि भी हो , होने वाले सभी व्ययों या वहन नियोजक दवारा किया 
जाएगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनम - संशोधन 
किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 
सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 


12 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सवस्य की मत्य होने पर उसके हकदार नाम 
निशितों /विधिक वारिसों की बीमाकत राशि प्राप्त होने के एक 
माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


बी . एन . सोम 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य हो , उसको स्थापना में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज कर गा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
पारियों को उपलब्ध लाभों में समश्चित रूप से वविध किए जाने । 
की व्यवस्था करगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो जो 
उक्त स्कीम के अधीन अनय है । 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बास के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय राशि 
उस राशि से कम ह जो कर्मचारी को उस दशा में संवय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा । 


सं . 2/ 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / भाग - 1 / 
779 - - जहां मैसर्स श्री बंकट सा पेपर एण्ड बोर्डस , लि , , 
समामी नायापूरम , भातायकलम , पोस्ट -641113 ( टी . एन . / 
11266 ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 17 की उपधारा 
2 ( क ) के अंतर्गत छट विस्तार के लिए आवेदन किया है जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) । 

चूंकि में , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट हूं, कि उक्त स्थापना के कर्मचारी को अलग 
अंशदान गा प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का 
लाभ उठा रहा है , जो कि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षग सहबवध बीमा स्कीम , 1976 रहे अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 
गे अधिक अनकल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा 
गया ह ) 

अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शीतयों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय भारत 
सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्स की अधिसूचना सं . 2 / 
1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / भाग - 1 दिनांक 26 - 2 - 90 
के अनुसरण में तथा संलग्न अनसची में निर्धारित शतों के रहते 
हए में , बी . एन . सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन 
से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए बाट प्रदान 
करता , दिनांक 11 - 12- 91 से 10 - 12-94 तक लगा होगा 
जिसमें यह तिथि 10- 12 - 94 भी शामिल ह । 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त के पर्व अनमोवन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनमोदन दने से पर्व कर्मचारियों 
को अपना रष्टिकोण पर करने का यक्गिक्त अवसर देगा । 


- - 


- - - - - - - ---- - - 


- - - - - -- 
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अनुसूची -1 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 

बीमा निगम की उस सामुहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापना 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें 

पहले अपना चुकी है. अधीन नहीं रह जाता ह या इस स्कीम 
इसके पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य 

के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
निषि आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 

हां जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो 

___ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त , समय - समय पर निदिष्ट कर । 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्यक मास की । संक्षाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगरा हो 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , जाने दिया जाता ह तो छ ट रदद की जा सकती है । 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड- क 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
के अधीन समय -समय पर निर्देश करें । 

यासक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निशितो या 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

विधिक बारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो 
लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 

उक्स स्कीम के अंतर्गत होतं , बीमा लाभों के संदाय का उत्तर 
प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का 

दायित्व नियोजक पर होगा । 
संवाय आदि भी ह , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक ____ 12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध म - नियोजक इस स्कीम के 
द्वारा किया जायेगा । 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकवार नाम 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 

निशिता/ विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक 
बीमा स्कार के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 

माह के भीतर सुनिश्चित करंगा । 
संशोधन किया जाये , तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्म 

बी . एन . सोम , 
चारियों की बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का 

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रशित करगा । 
5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि का 

सं . 2/ 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / भाग - 1/ 
या उक्त मधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य 

787 -- जहां मैसर्स टी . एस्टट इन्डिया लि . बाक हाउस नं . 1 , 
निधि का पहले से ही सदस्य है , उसकी स्थापना में नियोजित 

पो . आ . रोड पो . बा . सं . 13 कोनर -641103 ( टी . एन . 
किया जाता है तो , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 

1055) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
में उसका नाम तुरन्त वर्ष करगा और उसकी बाबत आवश्यक 

1952 (1952 का 19 ) की धारा 17 की उपधारा 2 (ब ) के 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करगा । 

अन्तर्गत छट के लिए आपंदन किया है . जिसे इसमें 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गगा ह ) । 
बढ़ाए जाते हो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 

कि म . , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभो में समुचित रूप से वृद्धि किए इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
जाने की व्यवस्था करगा , जिससे कर्मचारियों के लिए 

अंशदान गा प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल 

में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का 
हा जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशय ह । 

लाभ उठा रह ह , जो कि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 

निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 
7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होसे हए भी 
यघि किसी कर्मचारी की मग पर इस स्कीम के अधीन संदरेय 

से अधिक अनुकल ह । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा 
राशि से कम हो जो कर्मचारी को उस दशा में संदर गया ह ) । 
होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( ब ) 
के विधिक वारिस / नाम निशितौ को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करंगा । । 

द्वारा प्रवत्त शीतयों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय भारत 

सरकार/ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं . 21 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 

1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / पार्ट - 1 दिनांक 9 - 9 - 91 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त के पूर्व अनुमोदन के 

के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसची में निर्धारित शनों के रहते 
बिना नहीं किया जायेगा और जहां किमी संशोधन से 
कर्मचारियों के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 

हए में , बी . एन . मोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन 
वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन वने से पूर्व 

से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छट प्रदान 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति -यक्त करता हं . , दिनांक 29 - 2 -92 से 31 - 1 -95 तक लागू होगा 
अवसर देगा 

जिसमें यह तिथि 31 -1- 95 भी शामिल है । 
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अनुसूची -I 


1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
मायक्त , को ऐसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रसंगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त , समय -समय पर निविष्ट कर । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप -धारा ( 3 - क ) के खण्ड - क 
के अधीन समय - समय पर निर्देश कर । 

3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसको अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभार का 
संवाय मावि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा 
किया जायेगा । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना खुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते ह सो रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो 
जाने विया जाता है तो छट रदद की जा सकती है । 

11 . नियोजक व्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसा 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सवस्पों के नाम निशिसों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छट की गई होती ओ उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत हात , बीमा लाभौ के संवाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मुत्य होने पर उसके हकदार 
नामनि शितों /विधिक पारिसों को श्रीमाकृत राशि प्राप्त होने 
के एक माह के भीतर सुनिश्चित करगा । 

बी . एन . साम 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया आए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाव स्थापना के सूचना 
पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य 
निधि का पहले से ही सवस्य हो , उसको स्थापना में नियोजित 
किया जाता ह तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सवस्य के 
रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ष करगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का संदत्त करगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध साम 
बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
पारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने 
की व्यवस्था कर गा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो जो 
उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय 
राशि से कम ह जो कर्मचारी को उस दशा में संवय होती पर 
तक उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक यारिस / नाम निशिसों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संवाय करेगा । 


सं . 2/ 1959/ डी . एल . आई . / एक्साम / 89 / भाग -1/ 
795 -- जहां मैसर्स सगावनेश्वर स्पिनिंग मिल्स प्रा . लि . , देलर 
मन रोड मिनामपल्ली सलम -636106 (कोड सं . टी . एन . / 
21223 ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप -धारा 
2 ( ब ) के अन्तर्गत छट के लिए आवेदन किया ह (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) । 

धुंकि में , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त 
इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
अंशवान गा प्रीमियम की अवायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का 
लाभ उठा रहे हैं , जो कि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनुक ल ह । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा 
गया ह ) । 

अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (ब ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न 
__ अनुसभी में उल्लिखित शर्तों के अनसार में , बी . एन . सोम , 

उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस 
तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त 
कोयम्बटर ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत डील प्रदान 
की है , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की 
छट देता है । दिनांक 1- 3- 90 से 28 - 2- 91 तक । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिक ल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोवन बने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्ति -युक्त अधमर बगा । 
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अनुसूची- 1 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 

बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके 

पहले मना चुकी है , अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 

अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो . 
आयुक्त , को एसी विवणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 

जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करगा जो केन्द्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त , समय - समय पर निविष्ट कर । 

10 . वि किसी कारणवश मियोजक उस नियत तारीख के 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 

संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क) के खण्ड - क 

जाने दिया जाता है तो छट रद्द की जी सकती है । 
के अधीन समय -समय पर निदश कर । 

11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 

व्यतिक्रम की दशा में उन मस सवस्यों के नाम निशितो या 
3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 

विधिक वारिसों को जो यदि यष्ठ छट नवी गई होती तो उक्त 
लेखाओं का रसा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा 
प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभार का 

स्कीम के अंतर्गत हाते , बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व 
संवाय आदि भी ह , होने वाले सभी व्ययों का वहन मियोजक 

नियोजक पर होगा । 
द्वारा किया जाएगा । 

12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस रकीम के 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 

नाम निशितों / विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के 
योमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो 

एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
धन किया जाए , तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 

बी . एन . सोम 
सूचना पट्ट पर प्रशित करगा । 

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्स 
अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि 
का पहले से ही सदस्य है , उसको स्थापना में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस करगा । 


सं . 2/ 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / भाग - 1 / 
803 ~- जहां मैसर्स एसोसिइटोड सीमेट कम्पनीस , लिमिटन , 
चंदा सीमन्ट वर्क्स , डाक घर : सीमन्ट नगर , जिला- चन्दरापुर 
( एम . एस . ) कोड नं . महा . / 11552 ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 का 19) 

की धारा 17 की उप - धारा 2 ( क ) के अन्तर्गत छट के लिए 
__ आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 

कहा गया है ) । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
मारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जान 
की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो जो 
उक्त स्कीम के अधीन अनशय है । 


7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय 
राशि उस राशि से कम ह जो कर्मचारी को उस दशा में सवय 
होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्म 
चारी के विधिक धारिसों / नाम निशिनों को प्रतिकर के रूप 
में दनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संधाय कर गा । 


___ चूंकि मैं , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट ह कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का 
लाभ उठा रह है , जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहबष बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनुकूल ह । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा 
गया है ) । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व जनमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि माय क्त अपना अनुमोदन दने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना इष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा। 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत 
सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की सं . एस . 35014 / 
229/ 83 / पी . एफ . 2 एस . एस . दिनांक 28- 7 - 86 
के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शो के रहने 
हए में , बी . एन . सोम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन 
से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छट प्रदान 
करता ह. , दिनांक 24 - 12 - 89 से 23 -12-92 तक लागू होगा 
जिसमें यह तिथि 23 -12-92 भी शामिल । 
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अनुसूची- I 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
- 1 . . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पश्चात् नियांजक कहा गया है ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि पहले अपना चुकी ह अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम 
मायक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेसा रखेगा तथा 

के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो केन्द्रीय भविष्य 

कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 
निधि आयुक्त , समय - समय पर निदिष्ट कर । 
2 . निमोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 

__ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करना जो केन्द्रीय सरकार , 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के सण्ड - क का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत 
के अधीन समय - समय पर निर्देश कर । 

हो जाने दिया जाता ह तो छट रद की जा सकती है । 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशितो 
बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती 
प्रभार का संवाय आदि भी ह , होने वाले सभी व्ययों का वहन जो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , कीमा लाभों के संदाय का 
नियोजक दवारा किया जायेगा । 

उत्तरदायिल नियोजक पर होगा । 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोमक इस स्कीम के 
बामा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार 
धन किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की नाम निशितों /विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने 
बह संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
सचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 

बी . एन .- सोम 
5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 

केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्स 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य ह , उसको स्थापना में नियो 
जिस किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के 

दिनांक 22 मार्च 1993 
सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसकी 

सं . 2/ 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / भाग -1 / 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 

838 - - यहां मैसर्स आर . बी . आर , एक जे . सी . ओ . पी . कालेज 
करेगा । 

आफ इन्जीनियरिंग , गुन्टर , चोधायराम -552019 (ए . पी . / 
6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 

16652 ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 

नियम , 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 
बताये जाते ही सो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 

2 (क ) के अन्तर्गत छट विस्तार के लिए आवेदन किया है जिसे 
पारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने 

इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) । 
को शावमा कर गा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 

___ कि मैं , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लागे में अधिक अनकल हो जो 

इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
उकास्मीको अधीन अन ज्ञेय है । 

अंशवान गा प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप 
7 . सामूहिक बीमा स्काम म किसी बात के होते हुए भी में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का 
यदि किसी कर्मचारी की मुत्य पर इस स्कीम के अधीन संदीय लाभ उठा रहह , जो कि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय 

निक्षेप सहबध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 

से अधिक अनुकल ह । (जिसे इसमें राके पश्चात स्कीम कहा 

गया ह ) । 
के विधिक वारिस / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करगा । 

अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 

द्वारा प्रदत्त शीतयों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय भारत 
8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सरकार/ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं . 2 / 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के 1959/ सी . एल . आई / एक्जाम / 89/ पार्ट - 1 / 2991 - 98 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 

दिनांक 17 - 10 - 92 के अनुसरण में सथा संलग्न अनसची में 
के हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , बझं 

निर्धारित शतों के रहते हए म , बी . एन . सोम , उक्त स्कीम 

के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनमोवन दोने से पूर्व 

अवधि के लिए छट प्रदान करता ह , दिनांक 1 - 2 -93 से 
कर्मचारियों को अपना रष्टिकोण स्पष्ट करने का क्तियक्त अवसर 

31 - 1 - 96 सक लागू होगा जिसमें यह तिथि 31 - 1 - 96 भी 
शामिल है । 
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अनुसूची - 1 


1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् निगोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 
गिरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो केन्द्रीय 
भविष्य निषि आयुक्त , समय -समय पर निर्दिष्ट करे । । 

2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड - क 
के अधीन समय -समय पर निर्दश कर । 

3 . सामहिक धीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार का 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक दवारा 
किया जायेगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाये , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की सहा 
संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 
रचना पद पर प्रशित करेगा । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
जीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना पकी ह अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी रीति से कम हो 
जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संवाय करने में असफल रहता ह और पालिसी को व्ययगत 
हो जाने दिया जाता है तो छट रद की जा सकती ह । 

11 . नियोजक सुवारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यतिक्रम की दशा उन मत सदस्यों के नाम निशितों या विधिक 
वारिशों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के 
अन्तर्गत होते , बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक 
पर होगा । 

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकवार 
नाम निशिसों / विधिक यारिशों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने 
के एक माह के भीतर सनिश्चित करेगा । 

बी . एन . सोम , 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सवस्य ह , उसको स्थापना में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा । 


सं . 2/ 1959/ डी . एल . आई . / एकाम / 89 / भाग - 1 / 
846 - - जहां मैसर्स स्टील इण्डस्ट्रीज केरला लि . अजीक्कल पी . 
ओ , कन्नोर- 670009 (के . आर . / 10273) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 (1952 
का 19) की धारा 17 की उप -धारा 2( क ) के अंतर्गत छट के 
लिए आवेदन किया ह (जिसे इसमें इसके पश्भात उक्त अधि 
नियम कहा गया ह ) । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
लाभ नहाये आते है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से धि किये 
चाने की व्यवस्था करगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लागों से अधिक अनकल हो जो 
उका स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामूहिक दीमा स्कीम में किसी बात के होते प्ठए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होती जब 
यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक धारिशों / नामनिशतों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा । 

8 . सामष्ठिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविता निधि आयक्त के पर्व अनमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियो 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनमोवन बने से कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवमर देगा । 


___ चूंकि में , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की बामुहिक बीमा स्कीम का 
लाभ उठा रही है , जोकि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनकल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम 
कहा गया है ) । 


अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 2 ( क ) 
ध्वारा प्रदत्त शक्सियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ 
संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तो के अनुसार म , डी . एन . 
सोम , उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी 
जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
कालीकट ने स्कीम की धारा 28 ( 7) के अंतर्गत ग्रोल प्रवान की 
ह , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छट 
होता है । दिनांक 1 - 3 -1992 से 28 - 2 -1995 Fक) । 
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अनुसूची-I 


1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें - इसके 
पश्चात नियोजक कहा गया हो) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त , समय -समय पर निविष्ट कर । 


2 . नियोजक, एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड - क के 
अधीन समय - समय पर निःश कर । 


भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन दने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर पगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापना पहले 
अपना चुकी ह अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते 
है तो यह रन की आ सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगस हो 
जाने दिया जाता है तो छट पद की जा सकती है । 

11 , नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सवस्यों के नाम निशिता या 
विधिक तारिसों को जो यदि यह छट न की गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व 
निगोजक पर होगा । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार का संवाय 
आदि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक पवारा किया 
जाएगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का अनवाद स्थापना के 
मुचना पट्ट पर प्रशित करगा । 


12 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सवस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम 
निशितों / विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक 
माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । । 


बी . एन . सोम 
केन्द्रीय भविष्य निधि बायक्त 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना 
की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्प है , उसको स्थापना में 
नियोजित किया जाता ह तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के भए में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संवत्त करगा । 


____ सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . /एक्जम / 89 / भाग - 1/ 
854 - - अहां मैसर्स माण्डला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बक मख्य 
कार्यालय दिनदार रोड मण्डला ( मध्य प्रदेश) एम . पी . 
15167 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
में अंतर्गत छट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें 
पाके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समषित रूप से वद्धि किए 
जाने की व्यवस्था करगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनकल 
हो ओ उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यवि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के उधाीन संदय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय 
होती , जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निशिसों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राणि का संवाय करगा । 

8 . सामूहिक दीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 


चंकि मैं , बी . एन . सोम , केन्द्रीय निब निधि आयक्त 
छम्- लात से संतष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की मामहिक बीमा स्कीम का 
लाभ उठा रह हो , जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहदध मीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनुकल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम 
कहा गया है ) । 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ 
संलग्न अनसनी में उल्लिखित रतों के अनुसार में , बी . एन . 
सोम , उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी 
जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त 
जबलपर ने स्कीम की धारा 28( 7 ) उके अंतर्गत तील प्रदान की 
ह , 3 वर्ष की उधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छद 
देता ह । (दिनांक 1 - 7 - 1988 से 30 - 6 - 1991 तक ) । 


-- - - --- - - 


- - - - 


- - 


-- - - - - 


- ... - 


- - 
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अनुसूची- I 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 

बीमा निगम को उस सामुहिक भीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
1 . उक्स स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य 

पहले अपना पकीह अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम 
निधि आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा 

के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से 
रखेगा सथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो 

कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 
केन्द्रीय भविष्य निधि आययस , समय- समय पर निविष्ट कर । ____ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 

भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 

का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड - क 

हो जाने लिया जाता है तो छट रदद की जा सकती है । 
के अधीम समय - समय पर निण कर । 

11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 

व्यतिक्रम को दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निशितों या 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 

विधिक वारिसों की जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्त 
बीमा प्रीमियम का संवाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का 

स्कीम के अंतर्गत होते , धीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व 
संपाय आदि भी ह , होने वाले सभी प्पयों का वहन नियोजक 

नियोजक पर होगा । 
वारा किया जायेगा । 

12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 

अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकदार 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 

नाम निषितों / विधिक वारिशों की बीमाकृत राधि प्राप्त होने 
किया आए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की महा 

के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
संख्या की भाषा में ससकी मत्स्य पातों का अनुवाद स्थापना के सपना 

बी . एन . सोम , 
पट्ट पर प्रदशित करगा । 

केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है , उसको स्थापना में 
नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामुहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसकी 
बापत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदत करगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक धीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समाचित रूप से वृद्धि किये 
जाने की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कमि के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो जो 
उका स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


___ सं . 2 /1959/ et . एल . आई / एक्षम/ 89 / भाग- 1/ 
862 - -- अहां अनमची- 1 में उल्लिखित मियोक्ताओं ने (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गरा ह ) कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
की धाग 17 की उपधारा 2( क ) के अंतर्गत छट के विस्तार के 
लिए आवेदन किया है ( जिसके इसमें इसके पश्चार उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) । 

कि में , बी . एन , सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि मायुक्त 
इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई 
अलग अंशवान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा 
के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामुहिक बीमा स्कीम 
का लाभ उठा रह है , जोकि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध वीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों 
में अधिक अनकल ह (जिम इममें इसके पश्चात स्कीम कहा 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदये 
रापि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदीय 
होती अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक यारिस / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करगा । 


8 . सामहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त के पर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किमी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभावना हो . वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन घने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 
3 - 29GI/ 93 


___ अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हए तथा श्रम मंत्रालय 
भारत सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त की अधिसपना 
संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी 
गई है , के अनसरण में तथा मंलग्न अनसपी- 2 में निर्धारित 
श्तों के रहते हए म , सी . एन . सोम , उक्स स्कीम के सभी 
उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 हर्ष की 
अवधि के लिए छट प्रदान करता हं. जैसा कि संलग्न अनसनी - 1 
में उनके नाम के सामने दागा गा है । 
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अनुसूची - - 1 


मेष मम्बई 


कर स्थापना का नाम व पता 


कोड संख्या 


छूट की 
तिषि 


छुट की पढ़ाई 
जाने की तिषि , 


के०म०नि०मा० 
फाईल सं . 


भारत सरकार की मधि 
सूचना सं० तथा दिनांक 
जिसके द्वारा छुट प्रदान की 
गई/विस्तार किया 


1. 


28- 2 - 90 


मै० फूल फोर इण्डिया लि . एम . एच . 2/ 1959/ टी • एल० आई०/ 
प्राक्स फोट हाऊस , अपोलो 1174289 -- - पार्ट - I, दिनांक 
बबर, बम्बई - 400039 

10 - 12- 90 


1 - 3 - 902 / 1489/ 86 
28 -- 2 - 93 सी० पल आई० 


28- 2- 93 


2/ 1939/ डी . एल०मा०/ 
एक्जम / 89/पार्ट ---I, 
दिनांक 12 - 7 - 91 


1 - 3 - 93 
29 - 2 - 96 


2. मै० मेकर्स डेवलेपमेंटस एम . एच . 
सविस लि०, 

24576 
मेकर टावर, “ एफ " पहली 
मंजिल, कुफे परेड, बम्बई - 5 


2 / 3841191 
सी०एल०आई० 


6 . यषि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
पाए जाते है तो नियोषक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समषित रूप से विक्ष 
किए जाने की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के 
लिए सामकिपीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक 
अनुकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय ह । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मुख्य पर इस स्कीम के अधीन संवय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संघीय 
होती जब यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक 
कर्मचारी के विधिक पारिपा / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप 
में दो राशियों के अन्तर बराबर राशि का संवाय करगा । 


अनुसूची- I 
। उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया है ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य 
निधि आयक्त को एसी विवरणियां भजगा और एस लेता 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा जो 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , समय- समय पर निर्दिष्ट कर । 

2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की । 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खंड - क के 
अधीन समय -समय पर निवेश करें । 

3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभार 
का संवाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का पहम नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 
___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार वारा अनमोदित साहिक 
वीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और अब कभी उनमें 
शंशानन किया जाये , सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों 

की वह संख्या की भाषा में उसकी मनस्य मातों का अनवार 
सपना के सचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 

5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का 
का या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना 
को भविष्य निधि का पहले से ही सदरय है , उसको स्थापना में 
निमित्त किया जाता है तो , नियोजक सामहिक बीमा स्क्रीम 
के दम्य के संप में उसका नाम तरन्त दर्ज करगा और उसकी 
बादत आवशाल प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवस 
कर गा । 


8 . सामुहिक बीमा स्कीम के उपमन्धों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि मायक्त के पूर्व अनमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनमोवन बने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना पष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर पंगा । 


9 . गदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना चकी हे अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है । 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख 
में मर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संवाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत . 
हो पाने दिया जाता ह तो छुट रपए की पा सकती है । 


भाग Itt - 
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11 . नियोजक व्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
ध्यासक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशितो या 
विधिक पारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संवाय का उत्सर 
दायित्व मियोषक पर होगा । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लसाओं का रखा जाना , विरिणयों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संचाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार 
का संपाय आदि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जायेगा । 


12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सवस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निशितो विधिक वारिसों की बीमाकत राशि प्राप्त होने 
के एक माह के भीतर सुनिश्चित करगा । 

बी . एन . सोम , 
केन्द्रीय भषिष्य निषि मायक्त 


____ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वाय अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जन कभी उनमें संशाधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहा 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के 
सुचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि 
का पहले से ही सदस्य है , उसको स्थापना में नियोजित किया 
पाता ह तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप . 
में उसका नाम तुरन्त वर्ष करगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबस करगा । 


सं . 2/ 1959 / 11 . एल . आई . /ए म / 89 / भाग -1 / 
870 - नेशनल इन्सट्र में टस लि . , 1 / 1, राजा एस . सी . मलीक 
रोड, जादवपुर , कलकत्ता - 700032 , (डब्ल्यू . बी . / 1752) 
में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपचंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) के 
अंतर्गत छट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) । 

चूंकि म , नी . एन . रोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
अगवान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप 
में भारतीय पीवन बीमा निगम की बामहिक वीमा स्कीम का 
लाभ उठा रहे हो , जोकि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनकलह । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम 
कहा गया ह ) । 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2( क ) 
दवारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय 
भारत सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त की अधिसूचना 
संस्था 2 / 1959 / डी ., एल . आई . / एक्जाम / 89 / / भाग - 1 
दिनांक 21 - 3 - 1990 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में 
निर्धारित शो के रहते हए में , बी . एन . सोम उक्स स्कीम 
के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना की और 3 वर्ष 
की अवधि के लिए छट प्रदान करता ह , विनांक 29 - 1 - 1993 
से 28 - 1 - 1996 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28 - 1 
1996 भी शामिल है । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
पढ़ाए जाते है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलभ लाभों में समुचित रूप से विष किप 
जाने की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से भभिक मनकल 
हो जो उक्स स्कीम के अधीन अनुशय है । । 

7 . सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मुस्प पर इस स्कीम के अधीन संवय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक बारिस / नाम निव शितों को प्रतिकर के रूप में वामों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संधाय करंगा । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संबोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभाषना हो , यहाँ 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन दने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना रष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अबसर 
धेगा । 


अनुसूची- I 


1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसम इसके 
पश्चात नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त , समय- समय पर निविष्ट कर । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापना 
पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी गति में 
कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 
____ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत 
हो जाने दिया जाता है तो छुट रदद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करगाणे केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3-क) के खण्ड - क के 
अधीन समय -समय पर निःश कर । 
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11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
यतिकम को दहा में उन मत सदस्यों के नाम नियविसो या 
विधिक करिसों को जो यदि यह कट नदीपई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत हाते , पीमा लाभों के संदाय का उत्सरपायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उकार स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीम जाने बाले किसी सदस्य की मृत्य होनेने पर उसके हकदार 
नाम निर्देशों / विधिक मारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने 
के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
संखाओं का रखा आना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , मीमा 
प्रीमियम का संवाय लेखाओं का अंतरम निरीक्षण प्रभार का 
संवाय आदि भी ह , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
द्वारा किया जाएगा । 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
बहसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना 
के सचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । 


मी . एन . सोम , 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / भाम - 1 / 
918-- - जहाँ मैसर्स गोटज (इपिया) लि . , तेज बिल्डिंग 
बहादर माह जफर मार्म , नई दिल्ली - 110002 डी , एल . / 
743 ने कर्मचारी भी श्ष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) के 
अंतर्गत छट विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) । 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि 
का पहले से ही स्वस्थ है , उसको स्थापना में नियोजित किया 
पाता हो सो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उराकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करगा । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
पारियों को उपलब्ध लाभों में समाचित रूप से बुद्धि किए जाने 
की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो जो 
उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 


पंकि मैं , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की कामहिक योगा स्कीम का 
लाभ उठा रहह, जोकि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निकप तहसवर्ष वीमा स्कीम , . 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक मनुकल. ह । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम 
कदा मया है ) । 


7 . सामूहिक धीमा स्कीम में किसी बान के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संदीय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस वशा में संदय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निशिसों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अन्तर नसबर राशि का संवाय करमा । 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपमारा 2 ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय 
भारत सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना 
संख्या 2/ 1959 / डी . एल , आई . / एक्जाम / 89/ / भाग - 1 
दिनांक 12- 2 - 1990 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में 
निर्धारित शर्तो के रहत हुए म , बी . एन . सोम , उक्त स्कीम 
के सभी उपबंधों के संचालन से उपर स्थापना को और 3 वर्ष की 
अवधि के लिए छट प्रदान करता ह , दिनांक 28- 8 - 1991 
से 27 - 8 -1994 तक लाग होमा जिसमें मह तिथि 27 - 8 
1994 भी पामिल है । 


8 . सामुहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के 
मिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन बने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना रष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर देगा । 


अनुसूची-1 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना चुकी ह अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते है तो यह स्वद की जा सकती है । 


1 . उक्त स्थापमा के सम्बन्ध में मियोजक (जिसे इसमें इसके 
परवार नियोषक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भगिष्य निधि 
सायवन , को एती विवरणियां भेजेगा और एसे लेता रहेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करगाण केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त, समय- समय पर निविष्ट करें । 

2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धास 17 की उपधारा ( क ) के खंड- 2 के 
अधीन समय - समय पर मिल करें । 


10 . यदि किसी कारणमश नियोजक उस निमत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत . 
हो जाम दिया जाता है तो छट रदद की जा सकती है । 


भy Himal 
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11 . निखेजक सारा प्रीमियम को संवाया में किए गए 
किसी व्यतिकाम की वका में उन मत सदस्यों को नाममिल 
या विधिक पारिसों को पो यदि महपान की गई होती 
उपस स्कीम के अन्तर्मत होते , बीमा लाभों के गंवाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . सामहिक मीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
लेखामों का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का यहन नियोजक 
ध्वारा किया जायेगा । 


12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में मियोषक इस समीम के 
अधील लाने वाले किसी सदस्य की मुरा होने पर उसके हकमार 
नाम निधियो / विधिक पारिकों को कीमाकृत राशि प्राप्त होने 
के एक माह के भीतर सुनिश्चित करगा । 


बी . एन . सोम 
केन्द्रीय भविष्य निधि आमक्त 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें 
संशोधन किया जाये , तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्म 
पारियों की बह संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का 
अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करगा । । 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भषिष्य निधि का पहले से ही सदस्य हो , उसको स्थापना 
में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम 
के सदस्थ के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी 
बापत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबस 
करेगा । 


. सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / भाग - 11 
878 - जहां मैसर्स हिन्द लम्पस लि . , शिकोहाबाद , 
जिला फिरोजाबाद (यु . पी . ) यू . पी . / 105 ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1982 (1952 
का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) के अंसर्गत छट 
विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसम इसके पात् 
उका अधिनियम कहा गया है ) । 


पंकि मैं , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट ह कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीधन गीमा के रूप 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक धीमा स्कीम का 
लाभ उठा रहे है , जोकि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहवध बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनकल ह । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम 
कहा गया ह ) । 

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 2 ( क ) 
तारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय 
भारत सरकार / केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना 
मंख्या एस . - 35014 / 45 / 83 -पीएफ - 2 मिनांक 12- 3 -83 के 
अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शों के रहते 
हए में , बी . एन . सोम उक्स स्कीम के सभी उपबंधों के संचा 
लन से उक्त स्थापना को और 7 वर्ष की अवधि के लिए छट 
प्रदान करता है . , दिनांक 12- 3 -1986 से 28 - 2 -1993 तक 
लाग होगा जिसमें यह तिथि 28 - 2 - 1993 भी शामिल है । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समूचित रूप से वृद्धि किए 
जाने की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारिग के लिए 
सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकम 
हो ओ उपस स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 
___ 7 . सामूहिक रीमा स्कीम में किसी बात के हरे हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिस / नाम निद शितों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अंतर पराबर राशि का संदाग करगा । । 


8 . सामुहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनमोवन के 
बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से 
कर्मचारोिं के हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , 
यहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन दने से पूर्व 
कर्मचारियों को अपना ष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्ति - यक्त 
अवसर देगा । 


अनुसूची - I 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में भियोजक (पिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया है ) सम्बधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेता रखगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगा शो केन्द्रीय भविष्य 
निधि आयक्त , समय - समय पर निविष्ट कर । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना पकी हे अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते है तो यह रद की जा सकती ह । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संकाय करमा जो कोनीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के बड- क के 
अधीन समय - समय पर निर्देश कर । 


___ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत सारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत ही 
जाने दिया जाता है तो यह छट रद्द की आ सकती है । 
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11 . मियोजक एवारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी 
व्यतिक्रम की पपा में उन मत सदस्यों के नाम निद "शितों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती तो 
उक्त स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संघाय का उत्तर 
दायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , पिम अन्तर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
प्रीमियम का संवाय शादों का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय 
आधि भी हो , होने वाले सभी ध्ययों का वहन नियोजक धारा 
किया जायेगा । 


12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्प की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम 
निशितो /विधिक वारिसों को बीमाकूत राशि प्राप्त होने के एक 
माह के भीतर सनिश्चित करेगा । 


___ 4 . नियोजया, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित साहित 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संस्था की भाषा में उसकी मुख्य मातों का बनवाव स्थापना के सपना 
पट्ट पर प्रदर्शित करगा। 


पी . एन . सोम , 
कोन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / एक्माम / 89 / भाग - 1 ! 
887 - - जहां मैसर्स इन्टर नेशनल डाटा मैनजमेंट सफेद पल, 
सर एम . नासनजी रोड, बम्बई - 400072 तथा शाखा सहित 
( महा . / 21660) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
बंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 17 की 
उप -धारा 2( क ) के अंतर्गत छट के लिए आवेदन किया है 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) । 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि 
का या उक्त अधिनियम के अधीन इट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सवस्य ह , उसको स्थापना में नियो 
जित किया जाता है तो , नियोषक सामूहिक बीमा स्कीम के 
सवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्स वर्ण करगा बार उसकी पावत 
आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त करेगा । 


6 . यपि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपस लाभ 
बनाये जाते तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
मारियों को उपलब्ध लाभों में समूचित रूप से बधि किये जान 
की व्यवस्था कर गा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलम्ब लाभों से अधिक अनुकल हाजी 
उक्स स्कीम के अधीम अनुज्ञेय है । 


कि में , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग 
अंशवान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना पीवन बीमा के रूप 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का 
लाभ उठा रही है , जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहरुद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गन स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनकल ह । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम 
कहा गया ह ) । 


__ _ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के सभीग संघीय 
राशि उस राशि से कम है पी कर्मचारी को उस पक्षा में संचय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोषक कर्मचारी 
के विधिक बारिपा/ नाम निशितों को प्रप्तिकर के रूप में धोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संवाय करगा । 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 2 ( क ) 
दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ 
संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शों के अनुसार में , बी . एन . 
सोम , उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी 
जिस सिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
नम्बई ने स्कीम की धारा 28( 7) के अंतर्गत ढील प्रदान की 
ह , 6र्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छट 
पत्ताह । (दिनांक 1 - 9 - 1989 से 31 - 8 - 1995 सक ) । 


अनुसूची- I 


1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिम इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
मायक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा तथा 
गिरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करगामे केन्द्रीय भविष्य 
निधि आपक्स , समय -समय पर निर्दिष्ट करें । 


8 . सामहिक बीमा स्कीम को उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व जनमोपन के बिना 
नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों को 
हित पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन दने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति -युक्त अबसर दगा । 

9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना पकी ह अधीन महीं रह जाता है या इस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से 
कम हो जाते है तो यह रद की जा सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारोप के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम 
का संपाय करने में असफल रहता है और पालिसी को ध्ययगत 
हो जाने दिया जाता है तो छुट रदद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जां केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के सण्ड - क 
के अधीन समय - समय पर मिदश करें । 


भाप III 
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11 .. नियोजक नारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
म्यतिकम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशिसों 
या घिधिक बारिणों को जो माद यह छट न पी गई होती 
तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा लाभों के संदाय का 
ससरवायित्व नियोजक पर होगा । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्सत किया जाना , 
वीमा प्रीमियम का संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण भार का 
संघाय आदि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक 
एवारा किया जाएगा । 


12 . उम्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
जाने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निव 
शितों /विधिक पारियों की बीमाकृत राषि प्राप्त होने के एक माह 
के भीतर सुनिशिचत करगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
भीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संस्था की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनघाव स्थापना के 
मूमना पट्ट पर प्रदर्शित कर गा । 


बी . एन . मोम 
मोद्रीय भविष्य निधि आयकर 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि का 
मा उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य 
निधि का पहले से ही सवस्य ह , उसको स्थापना में निगोजित 
किया जाता है तो , नियोजक सामहिक कीमा स्कीम के सदस्य के 
रूप में उसका नाम सुरन्त दर्ज करगा और उसको बाबत आवश्यक 
प्रीमिरम- भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा । 


सं . 2 / 1959 / डी . एल .. आई . / एक्जाम / 89 / भाग - 1 / 
894 - महां मसर्स अपोलो टायर्स लि . , लिमड़ा गांव , तालक 
बागडिया , जिला बड़ावा (गुज . / 20425 ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) की धारा 17 की उप -धारा 2 ( क ) के अंतर्गत छट के लिए 
मावदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया ह ) । 

कि में , पी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग । 
मंशवान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन गीमा के रूप 
में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा रकीम का 
लाभ उठा रहे है , जोकि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहबध बीमा स्कीम , 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनकल ह । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम 
कहा गया ह ) । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीम कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
बारियों को उपलब्ध लाभों में मथित रूप से विष किए जाने की 
घ्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकल हो जो उक्त 
स्कीम हे अधीन अनुज्ञेय है । 


. 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय राधि उस 
राशि से कम हो कर्मचारी की उस दशा में संदाय हाती , जब 
यह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक 
पारिसों / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के 
अंसर बराबर राशि का संपाय करेगा । 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
इद्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ 
संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शतों के अनुसार में , बी . एन . 
सोम , उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली सारीख से प्रभावी 
जिम तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आगवत 

डावा ने स्कीम की धारा 28( 7 ) के अंतर्गत ढोल प्रदान की 
ह , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त रकीम से संचालन की छट 
दोता ह । (दिनांक 1 - 12 - 1992 से 30 - 11 -1995 तक) । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो यहां क्षेत्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपमा 
दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर पंगा । 


अनुसूची - I 


1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (पिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया है ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त , को ऐसी विषणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
भविष्य निधि आयक्त , समय -समय पर निविष्ट करें । 


9 . यदि किसी कारण या स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संधाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - 5 ) के खण्ड - क 
के अधीन समय -समय पर नि कर । 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
संदाय करने में असफल रहता है और लिमी को व्ययगत ही 
जाने दिया जाता ह तो छट रदद की जा सकती हैं । 
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11 . नियोजक धारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यरिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशितों या 
विधिक वारिसों को जो यदि छट नदी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अंतर्गत हाते , बीमा लाभों के संवाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 


3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विमणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा 
प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण , निरीक्षण प्रभार का 
संवाय आदि भी , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
धारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार वारा अनुमोधित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और 4 कमी उनमें संशोधन 
"किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना 
पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


12 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम नि शितों / विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने 
को एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


श्री . एन . सोम 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / एक्जाम / 89 / भाग - 1 / 
902 - - जहां मैसर्स प्रगति केमिकल्स , 94 - बी , जी आई डी 
सी , नन्दशवरी, डिस्ट्रीक , बडोदा- 391340 ( जी / 14543) 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) के 
अंतर्गत छट विस्तार के लिए आवेदन किया ह (जिस इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) । 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधिका 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य हो , उसको स्थापना में 
नियोजित किया पाता है तो , नियोणक सामहिक बीमा स्कीम 
के सदस्य के रूप में उसका नाम सारस बजे करेंगा औरतकी 
बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संपत 
करगा । 
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कि म , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि मायक्त 
इस बात से संतुष्ट ह कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई 
अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा 
के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
का लाभ उठा रही है , जोकि एसे कर्मचारियों के कर्मचारी 
निक्षेप सहबंध बीमा स्कीम , 1976 के असर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनकल ह (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम 
कहा गेगाह ) । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
लाभ बढ़ाए जाते है सो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को पसग्ध सम्भों में समषित प से बधि किए 
जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि ममारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीम उपलब्ध लाभों से अधिक मनकल 
हो ओ उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामुहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
राशि उस राशि से कम ह जो कर्मचारी को उस दशा में संवय 
होती , अब यह उक्त स्कीम के बधीम होता तो , मियोजक कर्मचारी 
के विधिक वारिसों / नाम निशिता को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करगा । 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय 
भारत सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना 
संख्या 2/ 1959 / . १ एल . आई : / एक्जाम / 89 / भाग - 1 
दिनांक 4 - 4 -91 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धा 
रित शर्तों के रहते हए में , बी . एन . सोम उक्त स्कीम के सभी 
उप बिन्धों के संचालन से उक्त स्थापना की और 3 वर्ष की अवधि 
के लिए छाट प्रदान करता . , दिशंक 1 - 3 - 90 से 28 - 2 -93 
तक लाग होगा जिसमें यह तिथि 28 - 2 - 93 भी शामिल । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जायगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित 
पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ क्षेत्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त अपना अनुमोचन दने से पूर्व कर्मचारियों को अपना 
इष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अवसर बगा । 


अनसी - 1 


1 . उपस स्थापना के संबंध में नियोजक बिमें इसमें इनके 
पदमाग नियोजक कहा गया है ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
भागवत को एसी पियरणियां भेजेगा और में लेखा रखेगा तमा 
निरीक्षण के लिए एसी सविधाएं प्रदान करेगा जो कोन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त , समय - समय पर निविष्ट कर । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय 
जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्था 
पमा पहले अपमा पकी ह , अधीन नहीं रह जाता है या इस 
स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति 
से कम हो जाते है तो यह रदद की जा सकती है । 


2 . नियोषक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की 
समास के 15 दिन के भीतर संत्राय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड - का 
के अधीन समय - समय पर निदश कर । 


___ 10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भौतर जो भारतीय जीवन शैमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
संघाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो 
जाने दिया जाता हम छट रदद की जा सकती है । 


भाग III - ~ 
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11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निषितों 
या विधिक वारिसों को जो यदि यह छट न दी गई होती 
तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा लाभों के संवाय का 
उत्तरदायित नियोजक पर होगा । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्न अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड - क के 
अधीन समय - समय पर निश करें । 


12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मत्य होने पर उसके हकवार 
नाम निशितों / विधिक यारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने 
के एक माह के भीतर सनिश्चित करेगा । 


बी . एन . सोम 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


सं . 2 / 1959 / सी . एल . आई . / एक्जम / 89 / भाग - 1 / 
910 - वहां मैसर्ग पोजाब , बिजनेस एण्ड सोप्लाई कभी 
( पी ) लिटीही ई -4 , इण्डस्ट्रीगल एरिया , यमुना नगर ( प्रा . ) 
लिमिटड , ( एच . आर . / 1277) ने कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 (1952 का 19 ) 
की धारा 17 की उप - धारा 2 ( क ) के अन्तर्गत छट के लिए 
आवेदन किया ह (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्स अधिनियम 
कहा गया है ) । 


3 . सामहिक डीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमिरम का संदाण , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार का 
संदाय आदि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
दवारा किया जाएगा । 

4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार दवारा अनमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , ल्ब उस संशोधन की एक प्रति या कर्मचारियों की 
वह संख्या की भाषा में उसकी मख्य बातों का अनवाद स्थापना के 
मचना पट्ट पर प्रशित करगा । 

5 . यदि कोई एसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का 
गा उक्त अधिनियम के अधीर छट प्राप्त किसी स्थापना की 
भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है , उसकी स्थापना में 
पिणेजित किया जाता हो . नियोजक गहिक भीग स्कीम के 
सदस्य के रूप में उसका नाम सरन्त दर्ज करगा और उसकी बाबत 
यावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदन करेगा । 

- यदि उकस स्कीम के साधीन कर्मचारियों को पास लाभ 
बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
चारियों को जलप लाभों में समाचत रूप में दिध किए जाने 
की व्यवस्था कर गा . जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध साभों से अधिक अनकल हो जो 
उक्स स्कीम के अधीन अनशेयह । 

7 मामीलफ लीग स्कीम में किसी शाम होते भी 
गदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदेय 
राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संय 
होती उस वन्न उक्त स्कीम के अधीन होता तो . निगोजक कर्म 
पारी चिधिक वारिसों / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में 
दोनों राशियों के अंतर घरावर राशि का मंदाय करगा । 


कि म , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि बायुक्त 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना को कर्मचारी कई 
अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा 
से मप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीगा स्कीम 
मा लाभ उठा रह ह , जोकि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहमषध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ 
में साधिक अनकल ह (जिसे इसमें इसके पश्चात सकीग 
कहा गया है ) । 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
दयारा प्रवरा शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ 
संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शतों के अनुसार म , बी . एन . 
सोम , उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी 
जिम तिथि से उक्त सथापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
हरियाणा ने स्कीम की धारा 28 ( 7) के अंतर्गत ढील प्रदान की 
है , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छट 
होता है । दिनांक 1 - 6 -1992 से 31 - 5 - 1995 तक ) । । 


8 मामहिक बीमा स्कीम के लएनन्धों में कोई भी मंशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्स के पर्व मनमोदन के 
Pिा नहीं लिया जाग गौर जहां किसी मंशोधन में कर्मनारियों 
के हिम पर प्रतिकाल प्रभाव पड़ने की संभावना हो . वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनमोदन दने से पर्व कर्मचारिण 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का याक्सियक्त अबसर देगा । 
____ गदि किसी कारण स्थापना के नारी भारतीय नीयन 
बीमा निगम की उम् सामहिक बीमा रकीम के . जिसे स्थापना पहले 
आगना चकी अधीन नहीं रह जाग रया इस स्कीम के अधीन 
मर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी मलि गरेका हो जाने 

लो यह घट रदद की जा सकती । 

10 . यदि किगे कारण रियोजक नग नियत मारीन के 
भीमर जो भारतीय की बीमा निगम ATTीमियम का 
मंदार करने में असफल रहमा है और पारिलमी की छायगत हो 
जाने दिया जाता है तो छट रदद की जा सकती है । 


अनुसणी- I 


1 उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके 
पउन नियोजक कहा गया ह ) सम्प्रधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
सारस्त , को एसी विवरणियं भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए एसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
भविष्यनिकायक्त , समय - समय पर निविष्ट कर । 

4 - 2991 /93 
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3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
बीमा प्रीमियम का संवाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का 
संदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
तयाग किया जायेगा । 


11 . नियोषक दवारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशितों या 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छट ने दी गई होती तो उक्त 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा लाभों के संवारा का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकवार 
नाम निशिनों /विधिक वारिसों को बीमाकन गधि प्राप्त होने 
के एक माह के भीतर सुनिश्चित कर गा । 

बी . एन . सोम , 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
दीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति कर्मचारियों को बह संख्या 
की भाषा बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
कर गा । 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि 
का पहले से ही सदस्य हो , उसको स्थापना में नियोजित किया 
जाता ह. सो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस करेगा । 


सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . /एकर / 89 / भाग -17 
926-- -जहां मैसर्स ईस्टर्न इण्डस्ट्रीयल वर्क्स , 18 , नेताजी 
सुभाष रोड , कलकत्ता - 700001, (डल्ली/ 10352 ) में 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) की धारा 17 की उप - धारा 2 ( क ) के अन्तर्गत 
छट के लिए आवेदन किया ह (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्स 
अधिनियम कहा गया है ) । 

कि म , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई 
अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा 
के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की मागहिक बीमा स्कीम 
का लाभ उठा रही है , जोकि एसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों 
से अधिक अनकल है (जिम इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा 
गया ह " । 

अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ 
संलग्न अनसपी में उल्लिखित शतों के अनुसार म , बी . एन . 
सोम , उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीख से भाषी 
जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त 
कलकचा में स्कीम की धाग 28 ( 7 ) के अन्तर्गत बील प्रदान 
की , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की 
छट देता हूं । (दिनांक 1 - 12 - 88 में 30- 11 - 91 तक) । । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचिर रूप से विक्ष 
किए जाने की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के 
लिरा सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक 
अनकल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 

7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदय राशि 
में कम है जो कर्मचारी को उस दशा में गंवय होती जब 
वह उक्त स्कीम के अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिश / नाम निशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करगा । । 

8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अगना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को 
अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर बगा । 


अनमची - I] 


1 . उस्त स्थापना तो सम्बन्ध में नियोजक जिसे इसमें 
इसके पश्चात् निगोजक कहा गगह ) सम्बर क्षेत्रीय भविष्य 
निधि आयक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी मविधाएं प्रदान करगा जो 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त , समय - समय पर निदिष्ट करें । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना चुकी ह अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते है तो यह रद की जा सकती है । 


2 . नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाद करमा जो केन्द्रीय सरकार, 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के बाड - क के 
अधीन समय - समय पर निवेश कर । 


10 . यदि किसी कारणवश निगेजक जम नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रोमियम का 
संपाय करने में असफल रहता है और प्रालिसी को व्ययगस हो 
जाने दिया जाता है तो छट रद की जा सकती ह । 
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11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 3 . सामहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
तिक्रम की वशा में उन मत सदस्यों के नाम निशिता या लंखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
विधिक वारिशों को जो यदि यह छट दो गई हांसी ता उक्त कीमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संबाय का उत्तरदायित्व संदाय आदि भी हो , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
नियोजक पर होगा । 

द्वारा किया जाएगा । 


12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निशितों /विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने 
के एक माह के भीतर सनिश्चित करेगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
चंख्या की गापा बातों का नवाद स्थापनाकं मचना पट्ट पर 
प्रचित कर गा । 


यी . एन . सोम 
केन्द्रीय भविष्य निधि आय क्त 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य 
निधि का पहले से ही सदस्य ही, उसको स्थापना में नियोजित किया 
जाता ह ता , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम तरन्त दर्ग करगा और उसकी बात आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को मंदन करगा । 


सं . 2 / 1959/ डी . एल . आई . / एक्जम् / 89 / भाग - 1 / 
934 - - जहां मैसर्स दुर्गापुर स्टील प्लांट , दुर्गापुर- 713203 , 
जिला वर्षवान , प . बंगाल (डब्ल्य . बी / 9528) , ने कर्मचार । 
भावनि और प्रकीर्ण उपबंध आधारम , 1952 ( 1952 
का 19 ) की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) के अन्तर्गत छत 
विस्तार के लिए आदन किया जिम में हम परमास उ 
अधिनियम कहा गया ह ) । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाए जाते है तो नियाजक मामहिक बोमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में मचित प से वृदिध किए 
जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए 
सामहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल 
हां जो उक्त स्कीम के अधीन अनशेय है । 


चकि म , बी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आगा 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना की कर्मचारी कई 
अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा 
के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा सकी । 
का लाभ उठा रही है , जोकि मामलों के कर्मचारी 
निक्षेप सह द्ध बीमा स्कीम , 19765 अन्तति स्नीकार्ग लामों 

अधिक अनुकलह (जिम इसम्म रचात् स्कीम कहा 
कहा गया है ) । 

अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( क ) 
दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय 
भारत सरकार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना 
संख्या 2 / 1959/ डी एल आई / एक्जम / 89 भागा- 1 दिनांक 
19 - 11 - 89 के अनुसरण में तथा मंलग्न उनसची में निर्धारित 
टत के रहतं हाए , बी ए . मोम , उक्त स्कीम के सभी 
उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना की और 3 वर्ष की अवधि 
के लिए छट प्रवान करता ह , दिनांक 28 - 2 - 92 से 27 - 2 - 95 
तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 27- 2- 95 भी शामिल ह । 


7 . साहिक नीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मृत्य पर इस स्कीम के अधीन संबंय 
गांव में कम है जो कर्मचारी का रस दशा में गंदय 
होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता सो , नियोजक 
कर्मचारी के अधिक वागिशामनिशतों को प्रतिकर के रूप 
में दांगों राशियों के अन्तर बराबर शि का संधाय करेगा । 


8 . सामहिक बा स्वीम के उपायों में कोई भी संशोधन 
सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनमोदन के बिना 
ही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों 

हित र प्रटिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन दनं से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना रष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर दगा । 


अनुसूची -1) 


1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक ( उसे इसम इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया है ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयक्त , को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखगा तथा 
निरीक्षण के एसी मुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्री : भविप्न 
निधि आयुक्त , समय - समय पर निविष्ट कर । 


____ 9 . दि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना चकी है। अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते है तो यह ग्वद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , एसे निरीक्षण Fभारी का प्रत्येक मास की 
समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय का जो केन्द्रीय गरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - क ) के खण्ड - क 
के अधीन समय - समय पर निश कर । 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत सारी के 
भीर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का 
मंदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने विया जाना है तो छुट रद की जा सकती है । 
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11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 3 . सामुहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
व्यातक्रम की दशा में उन मत सवस्यों के नाम निद शितों या लखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
यिधिक बारिश का जो यदि छट दी गई होती तो उक्त प्रीमियम का संदाय , लेखामों का अंतरण निरीक्षण प्रभार का 
स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व संवाय आदि भी है , हांगे वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
नियोजक पर होगा । 

द्वारा किया जाएगा । 


12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार 
नाम निदशितों /विधिक धारिश की बीमाकृत राशि प्राप्त होने 
के एक माह के भीतर सनिश्चित करगा । 

बी . एन . साम , 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


___ 4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
धीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा बातों का अनुवाद स्थापना के मचना पट्ट पर 
प्रशित करगा । 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी भविष्य निधि का 
या उक्त अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य 
निधि का पहले से ही सदस्य हो , उसको स्थापना में नियोजित किया 
जाता ह तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप 
में उसका नाम सुरन्त दर्ज करगा और उसकी बाबत आवश्यक 
प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का संदत्त करगा । 


सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / एक्जम / 89/ भाग - 1 / 
942 - - जहां मसास कर्नाटका स्टंट को . अग्रीकलचर एण्ड 
डेवलेपमोट क लि . , बांगलोर -18 ( के . एन . / 2774 ) में 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19) की धारा 17 को उपधारा 2 ( क ) के अंतर्गत 
छट विस्तार के लिए आवेदन किया है जिसे इराम इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) । 

चंकि म , वी . एन . सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 
इस बात से संतुष्ट ह कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई 
अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा 
के . . में भारतीय जीवन बीमा निगम को समाहित बीमा स्कीम 
का लाभ उठा रह है , जोकि एसे कर्मचारियों के कर्मचारी 
निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ 
में अधिक अनकल ह (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा 
गया ह ) । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाए जाते ह तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्ध लाभो म समुचित रूप रो द्धि किये 
जाने की व्यवस्था करेगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए साम 
हिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो 
जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञय है । 


० 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के हांत हए भी 
यदि किसी कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदय 
राति से कम है जो कर्मचारी को उस दशा म सदय होती जव 
वह उक्त स्कीम के अधीन हाता तो , निरोजक कर्मचारी के 

दिक पारिस / नाम निशिता को प्रतिकर के रूप में दोनों 
राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय बरंगा । 


अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( 5.) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय 
भारत सरकार/ केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त की अधिसूचना 
संख्या 2 / 1959 / बी . एल . आई . / एक्जम / 89 पार्ट - 1 
दिनांक 25 - 9 -89 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसजी में 
निर्धारित शतों में रहते हाए म , बी . ए . सम, उक्त स्कीम 
के सभी उपबन्धों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की 
अवधि के लिए छट प्रदान करता हूं , दिनांक 1 - 7 - 91 से 
30 - 6 - 94 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 30 - 6 -94 भी 
शामिल हो । 


____ 8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयन्स अपना अनमोदन के 
बिना नहीं किया जाएगा और जहा किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां 
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त अपना अनमोदन घने से पर्व 
कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्तियक्त अवसर 
गा । 


अनुसूची - 1 


1 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् नियोजक कहा गया है ) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि 
आयुक्त , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा रखेगा सभा 
निरीक्षण के एसो सविधाए प्रदान करगा जो फन्द्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त , समय - समय पर निविष्ट कर । 

2 . नियोजक , एसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
समर्मया के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 -5 ) के सडक 
के अधीन समय - समय पर निदश करें । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहलं अपना चुकी ह अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम 
के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते है तो यह रदद की जा सकती ह । । 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर ओ भारतीय जीवन बीमा निगम लियत गर , प्रीमियम का 
सदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो छ ट रदद की जा सकती है । 
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11 . नियोजक दवारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसो 3 , सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निद शतों या लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा 
विधिक वारिसों को जो यदि यह छट दी गई हासी तो उक्त प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभार का 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व रासाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
नियोजक पर होगा । 

द्वारा किया जाएगा । 


12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम 
निद शिता / निधिक बारिशों की बीमाकत राशि प्राप्त होने के 
एक माह के भीतर सनिश्चित करगा । 

बी . एन . सोम , 
केन्द्रीय भविष्य निधि मायक्त 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशो 
धन किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की 
तह संख्या की भाषा बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर 
प्रदशित करगा । 


5 . यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि 
का पहले से ही सदस्य हो , उसको स्थापना में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक सामूहिक कीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम सुरन्त दर्ज करगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को संदन करगा । 


स . 2/ 1959/ डी . एल . आई . / 

एम/ 89 / भाग - 1 / 
950 - -- जहां मैसर्स ग्राफाइट इण्डिया लिमिटिड विश्वेश्वराय 
६उदोयल एरिया नाह . फिल रांड, बंगदार -48 ( क . एन . / 
5305 ) न कर्मचारी भविष्य निधिकार नही उपयंत्र अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19) की धारा 17 को उपधारा 
2 ( 1) के अंतमत छट विस्तार के लिए आनंदन किया है जिसे 
इगम इसके पश्चात उक्त अनियम कहा था ) । 

कि म , बी . एन , सोम , केन्द्रीय भविष्य निधि यायस 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी मां 
अलग अंशवान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन की 
के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामहिक बीमा सह 
का लाभ उठा रहा है , जोकि एसे कर्मचारियों के कर्मचार । 
निक्षेप सहबध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लार 
से अधिक अनःहूँ (जिरा इसम हार ८श्चत स्कीम 
कहा गया ह ) । 


6 . दि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाए जाते है तो नियोजक मामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
कर्मचारियों को उपलब्भ लाभा में समाचत रूप से वृद्धि किए 
जाने की व्यवस्था कर गा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए 

महिना जीमा स्कीम के अधीन उलभ लाभों से अधिक अनकल 
हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनशय है । 


7 . सामूहिक कीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी 
यदि किसी कर्मचारी की मत्य पर इस रकीम के अधीन संदेय 
गरिसे कम हो जो कर्मचारी को उस प्रशा में संदो होसी जव 
मह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , निजका कर्मचारी के 
तिमि बारिश / म निद शिक्षा का प्रतिकरपंप में दोनों 
भिगों के अंतर राबर राशि का संदाय कर गा : 


अत: उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (1 ) 
धारा प्रदत्त शक्तिों का प्रयोग करते हए तथा श्रम मंत्रालय 
भारत सरकार/ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना 
संख्या एस - 35014 / 450/ 92- पी एक . - 11 दिनांक 31 - 1 - 86 
के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शो के 
महतं हए में , दी . ए . गं. उक्त स्कीम के सभी उपचंधों के 
सपन में धापना को और 3 बर्षको अव िलिए 
छट प्रदान करता ह , दिनांक 12- 2 - 89 से 11 - 2 -92 और 
12- 2 - 92 से 11 - 2 - 95 तक लागू होगा जिसमें यह तिर 
11 - 2 - 95 भी शामिल है । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
भम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना 
नही किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों 
के हित पर प्रतिकाल प्रभाब पटने की संभावना हो . यहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियक्त अवसर पंगा । 


अनुसूची- I 
1 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् नियोजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य 
निधि आयका , को एसी विवरणियां भेजेगा और एसे लेखा 
नेपा तथा निरीक्षण के एसी सविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
मानव्य निधि आयक्त , समय -समय पर निदिष्ट कर । 


9 . यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उस सामहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापना 
पहले अपना चुकी है. अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते हैं तो यह रद्द को आ सकती है । 

10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस निरत सारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का 
महाश करने में असफल रहता है और पल्सिी ययगत हो 
जाने दिया जाता है तो छट रद्द की जा सकती है । 


2 . नियोजक , एक निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करगा जो केन्द्रीय सरकार . 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - ) के सण्ड - क के 
अधीन समय - समय पर निश करें । 


- - -- - 


- - 
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11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किये गये किसी 3 . सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत 
व्यतिक्रम की दशा में उन मत सदस्यों के नाम निशितों या लेखाओं का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , 
विधिक वारिशों को जो यदि यह छटन दी गई होती तो उक्त बोमा प्रीमियम का संवाय , लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार 
स्कीम के अन्तर्गत हाते , बीमा लाभों के संघाय का उत्तरदानित का रांदाय आदि भी है , होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक 
नियोजक पर होगा । 

द्वारा किया जायेगा । 


12 . उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के 
अधीन आने वाले किसी सदस् की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम 
मिशितों / यिधिक बारिशों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक 
माह के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक 
बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन 
किया जाए , तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बह 
संख्या की भाषा बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर 
प्रशित करेगा । 


बी . एन . साम , 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त 


5 . यदि कोई एसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि 
का पहले से ही सदस्य हो , उसको स्थापना में नियोजित किया 
जाता है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में 
उसका नाम तुरन्त दर्ज करगा और उसकी गबत आवश्यक प्रीमियम 
भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करगा । 


दिनांक 24 फरवरी 1993 
सं . 2 / 1959 / डी . एल . आई . / एक्जम / 89 / भाग - 1 / 
573 - - जहां मैसर्स डक्म आयुर्व आश्रम फारमेसी लि . 
17 - 1 - 204 / 8 , संवाबाद हदराबाद -500659 ( ए . पी . / 
1276 ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) की धारा 17 की उप - धारा 
2 ( क ) के अन्तर्गत छट के लिए आवेदन किया ह (जिस इसम 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) । 


6 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ 
बढ़ाए जाने है तो नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्म 
कारियों को उपलब्ध लाभों मं समचित रूप से वृद्धि किए जाने 
की व्यवस्था करगा , जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक 
बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकल हो जो 
उक्त स्कीम के अधीन उन जय ह । 


. 


कि म , बी . एन . साम , केन्द्रीय भविष्य निधि आरा त 
इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कई 
अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा 
के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम 
का लाभ उठा रह है , जोकि एसे कर्मचारियों के कर्मचारी 
निक्षेप सहबदध बीमा स्कीम , 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभ 
से अधिक अमुकल है (जिम इसमें इसके पश्चात् स्कीम 
कहा गगा है ) । 


7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी 
यदि किसी कर्मचारी को मत्य पर इस स्कीम के अधीन संदंय राशि 
सं कम ह जो कर्मचारी की उस बया में गंदर होती जब 
वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के 
विधिक वारिस / नाम निशितों को प्रतिकर के मप में दोनों 
राशियों के अन्तर बराबर राशि का संवाय करगा । 


___ अत : उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 ( । । 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए तथा इसके साथ 
संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार म , बी . एन . 
सोम , उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीम्स से प्रभावी 
जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयक्त 
आंधा प्रदाण ने स्कीम की धारा 28 ( 7 ) के अन्तर्गत ढील प्रदान 
की ह , 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की 
छट दता ह , (दिनांक 1 - 4 - 92 से 31- 3 - 95 तक) । 


8 . सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन 
संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनमोदन के बिना 
नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां क्षेत्रीय 
भविष्य निधि आयक्त अपना अनमोदन दने से पूर्व कर्मचारियों 
को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यक्सियक्त अवसर देगा । 


अनुसची - 1 


1 . उक्त स्थापना को सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इस 
उसके पश्चात् निगेजक कहा गया ह ) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य 
निधि आयुक्त, को एसी विवरणियो भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए एसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो 
केन्द्रीय भविष्य निधि मायक्त , समय - समय पर निदिष्ट कर । 


9 . गदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन 
बीमा निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिस स्थापना 
पहले अपना चकी अधीन नही रह जाता है या इस स्कीम के 
अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम 
हो जाते है तो यह रदद की जा सकती है । 


2 . नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की 
ममाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार . 
उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 3 - 11 ) : बरक 
के अधीन समय - समय पर निदश कर । 


10 . यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के 
भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियस कर , प्रीमियम का 
मंदार करने में असफल रहता है और पालिसी को ध्यपगत हो 
जाने दिया जाता है तो छट रद् की जा सकती है । 
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11 . नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी 
विधिक वारिमों को जो यदि यह छट दी गई हासी तो उक्त 
विधिक वारिमों को जो रदि यह छट दी गई होती तर उक्त 
स्कीम के अंतर्गत होते , बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व 
नियोजक पर होगा । 

12 . उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन 
आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम 
निशितों /विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के 
एक माह के भीतर सनिश्चित करगा । 


बंद रहती है । किंतु अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति 
में कार्यपालक न्यामी योजना के असा निटों 
की बिक्री योजना शुरू होने के बाद किसी भी 
समय समाचार पत्रों में या किसी भी अन्धमिला 
के माध्यम से एक मताह की मूवमा देक : लिको 
को स्थगित कर सकते हैं । 


बी . एन . मोम 
केन्द्रीय भविष्य निधि आयक्त 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
बम्बई -400020 , दिनांक 22 मार्च 1993 

सं यूटी/ डी । बी डी एम 0/ 2044 ए / एस • पी ) डी 
59/ 92 - 93 - - राजलक्ष्मी यनिट योजना, 1992 ( आर , या 
एस - 92 ) के प्रावधान, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 
196 3 की धारा 21 के अन्तर्गत बनाये गये हैं और जिसे दिनांक 
9 सितम्बर , 1992 को हुई बैठक में कार्यकारिणी समिति ने 
अनुमोदित किया है तथा 7 अक्तूबर, 1992 की कार्यकारिणी 
समिति की बैठक में संशोधित किये गये है, इसके नीचे प्रका 
शित किये जाते हैं । 


राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 ( 1963 का 52 ) 
की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का बोर्ड निम्नलिखित यूनिट योजना 
बनाता है । 
उद्देश्य : 

इस योजना का उद्देश्य है, महिलाओं की सामाजिक और 
आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना जो किसी व्यक्ति द्वारा 
5 वर्ष तक की उम्र की बालिका की और से योजना में निवेश 
के द्वारा प्राप्त होगा और जो बालिका द्वारा अवरुद्ध 
अवधि की समाप्ति पर पुनर्खरीद की जा सकती है । बालिका 
के पक्ष में निवेशित राशि स्वरूप में अप्रति संहरणीय होगी 
और अवरूद्ध अवधि की समाप्ति पर केवल बालिका द्वारा ही 
इस पर दावा किया जा सकता है । इसके पश्चात दिये गए 
प्रावधानों से योजना संबंधी ब्योरे स्मट होने ह । 


I. परिभाषाएं : 

इस योजना में जबतक कि विषयवस्तु में अन्यथा अपेक्षित 
न हो , 
( क ) अधिनियम का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधि 

नियम 1963 ; 
( ख ) “स्वीकृति तिथि ट्रस्ट प्रारा यूनिटों की 

बिक्री या पुनर्सरीद के लिए ट्रस्ट को भेजे गए 
आवेदन पत्र के संदर्भ में स्वीकृति तिथि का अथ 
है उक्त तिथि जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर आवेदन पत्रों 

को स्वीकार करता है कि यह सही है । 
( ग ) “ आवेदक " का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना में 
__ शामिल होने के लिए पात्र व्यक्ति हैं , वह नाबालिग 
नहीं है और योजना के खण्ड 4 के अन्तर्गत आवे 

दन करता है । 
1) आवेदन पत्र का अर्थ है आवेदन पत्र जो योजना 

के खण्ड 4 में संदर्भित है । 
" बच्चा का अर्थ है " बालिका " जिसकी उन 5 वर्षों से 
अधिक न हो । 
सरकार " का अर्थ है कोई भी राज्य सरकार 
या केन्द्र सरकार भी जो इस योजना के अन्तर्गत 
बच्चे के लाभ के लिए बालिका की ओर से 

निवेश करती है । 
( छ ) “ मान्यताप्राप्त शेयरबाजार " का अर्थ है कोई शेयर 

बाजार जो उस समय के लिए प्रतिभूति संविदा 
(विनियम ) अधिनियम 1956 ( 1956 का 42 ) 

के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त है । 
( ज ) “विनि " का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट 

सामान्य विनियमावली 1964 जो अधिनियम की 

धारा 43 ( 1 ) के अन्तर्गत बनायी गई है । 
( झ ) “ यूनिट का अर्थ है यूनिट पूंजी के 10 रुपये के 

अंकित मूल्य का एक अविभका शेयर । 
( आ ) यूनिट थारक योजना के अन्तर्गत एक अभिव्यक्ति 

के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है , सभी 
व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए इसका अर्थ है बालिका 
जिसके पक्ष में योजना के अन्तर्गत निवेश किया 
गया है । 
अन्य मभो अभिव्यक्तियों जिन्हें यहां परिभाषित 
नहीं की गयी है कि अधिनियम में परिभाषित 
हैं का वही अर्य होगा जो अधिनियम में दिए गए 


I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का प्रारभ : 
( 1 ) यह योजना राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 कही 

जाएगी । 
( 2) यह 2 अक्सूबर, 1992 मे प्रभावो होगी । 
( 3) पूरे वर्ष यूनिटों को विक्री की जाएगी केवल जून 

माह को छोड़कर जबकि लेखा के प्रयोजन से पहियों 


- -- -- - - - 


- - - - 


- 
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III . प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य : 

( iv ) बालिका के नाम से एक युनिट प्रमाण पत्र पंजीकृत 

डाक द्वारा रिकाध डिलीवरी के साथ या बिना 
प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य 10/- रुपये होगा गया 

पावती के या साधारण माफ द्वारा आवेदन पत्र में 
न्यूनतम निवेश 1000/ - रुपये का होगा और उनमें 10 

दिए गए पो परमेज दिया जाएगा । प्रेषित यूनिट 
यूनिटो के गणगों में किया होगा । निवेश की कोई अधिकतम 

प्रमाण पत्र के रहो जाने , नुक्सान होने , गलत 
सीमा नहीं है । 

डिलेवरी या नहीं डिलेवरों मिलने के संबंध में 

ट्रस्ट उत्तरदायी नहीं होगा । 
यूनिटों के लिए आवेदन पत्र : 

( v ) इस योजना के अन्तर्गत निवेश करनेवाली सरकार 
( 1) यूनिटों के लिए आवेदन पत्न किसी वयस्क , किसी 

की जिम्मेदारी होगी कि वे यह देख लें कि योजना 
कम्पनी , किसी कार्पोरेट संस्था , किसी पंजीकृत 

के अन्तर्गत बालिका शामिल होने के योग्य है और 
समिति , पान न्यास , केन्द्रीय राज्य सरकार या कोई 

सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र उचित रूप से भरे 
न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक जो आवेदन 

गए हैं । 
पन्न की तिथि को 5 वर्ष तक की डालिका के पक्ष 
में इस योजना में शामिल होने के इच्छुक हों , 

आवेदन पत्र के स्वीकार करने और अस्वीकार करने 
भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निर्धारित फार्म में अपना 

का ट्रस्ट का अथिकार । 
आवेदन कर सकते हैं । 

योजना के अन्तर्गत यूनिटों के जारी करने के लिए प्राप्त 
( 2 ) आवेदन पत्र वैसे फार्म में जमा करना होगा जो आवेदन पनों को स्वीकार करने और या अस्वीकार करने का 
ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाएगा । 

एक मात्र विवेकाधिकार ट्रस्ट को रहेगा । योजना के अन्तर्गत 

आवेदन करने साले किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के 
( 3 ) (i) सरकार द्वारा आवेदित यूनिटों का भुगतान 

सम्बन्ध में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा । 
आवेदन पत्र के साथ भुगतान आदेश द्वारा किया 
जाएगा । 

( vi ) यूनिट प्रमाण पत्र का फार्म 
( ii) किसी आवेदक द्वारा यूनिटों के लिए आवेदन पर 

युनिट प्रमाण पत्र इससे सम्बद्ध फार्म ए में होगा । 
भुगतान उनके द्वारा आवेदन पत्र के साथ नकद , 

प्रत्येक प्रमाण पत्र में विभेदक संख्या होगी , प्रमाण 
चेक या ड्राफ्ट द्वाराकिया जाएगा । चेक या ड्राफ्ट 

पत्र में युनिटों की संख्या तथा बालिका का नाम 
द्वारा उक्त नगर के अन्तर्गत स्थित बैंक की किसी 

होगा जो प्रमाण पत्र में अंकित यूनिटों की एक मात्र 
शाबा पर आहरित होना चाहिए जहां कार्यालय 

अधिकारी होगी । 
संग्रहण केन्द्र हो और आवेदन पत्र वहां जमा किया 
जा रहा हो । 

योजना के अन्तर्गत जारी की गई यूनिटों पर केवल उस 

बालिका का ही अधिकार होगा जिनके नाम उक्त यूनिट प्रमाण 
भुगतान चेक द्वारा किया जाता है तो स्त्री 

पत्र ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है और इस योजना की शो 
कृति तिथि , ट्रस्ट द्वारा चेक प्राप्त करने की तिथि 

के अनुसार पालिका द्वारा धारित की जाएगी । जिस आवेदक 
होगी बशर्ते कि चेक की राशि प्राप्त हो गयी हो । 

के अनुरोध पर यूनिटें बालिका के पक्ष में जारी की गई हैं , 
यदि ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाता है तो 

उनका इन युनिटों में कोई अधिकार नहीं होगा । 
स्वीकृति तिथि उक्त ड्राफ्ट निर्गत होने की तारीख 
होगी , बशर्ते उक्त अाफ्ट की राशि प्राप्त हो गयी 

( VII ) योजना किस प्रकार काम करेगी 
हो । साथ ही ट्रस्ट द्वारा आवेदन पत्र उक्त अवधि 
के अन्तर्गत प्राप्त हो गया हो जो ट्रस्ट द्वारा उचित 

योजना के अतर्गत कम से कम 1000/ - रुपये का 
समझा जागा । यदि आवेदित युनिटों के लि : 

निवेश किया जा सकता है जो किसी भी व्य या 
भुगतान के वास्ते जमा की गयी राशि आवेदित 

व्यक्ति जैसा : पहले हा गया है, किसी ऐसी 
यूनिटों के लिए देय राशि से कम है तो यूनिट 

बालिका के पक्ष में निर्वागत कर सकते हैं जिनकी 
धारक को उतनी कम संख्या में यूनिट जारी की 

उम्र 5 वर्ष तक की हो । योजना में प्रवेश करते 
जाएंगी जितनी योजना के अन्तर्गत की जाती तथा 

ममय बालिका की उम्र के आधार पर अवरुद्ध 
शेष राशि आवेदक को उसके खर्च पर उस रूप में 

अवधि कर्म में कर 115 साल की होगी और 
वापस कर दी जाएगी जिस रूप में दम् सही 

नीचे दि गप वितरण के पार परिपकमा राशि 
समझेगा । 

11000/ - ह से 21000/ - 5 के बीच होगी । 


N 
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प्रवेश की उम्र 


जो समय-समय पर यूनिट धारक की धारण अवधि 
के सम्बंध में ट्रस्ट द्वारा निश्चित किया जाता 


न्यनतम राणि अवरुय अवरुद्ध 

अवधि अवधि 
ममाप्त होने 
पर धेय 
परिपक्व 

राशि 
1000/ -९० 20 21, 000/ 


( 3 ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्वरीद को गयी यूनिटों का भुगतान 

स्वीकृति तिथि के पाय यथाशीघ्र किया जाएगा 
माता-पिता/बच प्रतिनिधि को बकाया राशि पर 
किसी भी कारण से कोई व्याज देय नहीं होगा । 


1 वर्ष तक और सहित 


1 से 2 के ऊपर 


1000/ - 60 


19 18, 000/ 


2 से 


3 के ऊपर 


1000/ -८० 18 15, 000/ 


3 से 


4 के ऊपर 


1000/ - 30 


17 13, 000/ 


( x ) यूनिटों की पुनर्वरीप पर प्रतिबन्ध : 

योजना के किसी प्रावधान में किसी बात के होते हुए ट्रस्ट 
यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए उत्तरदायी नहीं होगा : 
( i) उक्त दिवसों में जबकि ये कार्यदिवस महीं है ; और 
( ii ) उक्त अवधि के दौरान जबकि यूनिट धारकों के 

रजिस्टर बहियों और लेखों की वार्षिक बन्दी 
( ट्रस्ट द्वारा यथा अधिसूचित ) के कारण बन्य 
रहती है । 


4 से 


5 के ऊपर 


__ 1000/ - 50 


16 11, 000/ 


A 


स्पष्टीकरण 

इस योजना के प्रयोजन के लिए " कार्य दिवश " का अर्थ होगा 
एक ऐसा दिन जो निम्नलिखित दोनों में कोई भी विवस नहीं 


उन बालिकाओं के लिए एक निवेश प्रोत्साहन होगा जो 
योजना के प्रथम तीन माह अर्थात् : अक्तूबर नवम्बर और 
दिसम्बर 1992 में शामिल होंगी । उन बालिकाओं के लिए 
जो 19 और 20 वर्षों की श्रेणी की अवरुद्ध अवधि में आती 
है 1000/ - रुपये के प्रत्येक निवेश पर परिपक्वता के ममय 
1000/ - रु० का एक प्रोत्साहन भुगतान देय होगा । 
__ जो बालिकाएं अन्य तीन श्रेणियों ( अर्थात् 16, 17 और 
18 की अवरुव अवधि ) में आती हैं , वे प्रत्येक 1000/ - रू . 
के निवेश पर 750/ - रु० का एक प्रोत्साहन पाएंगी जो 
परिपक्वता के समय देय होगा । 
( VIII ) यूनिटों की बिक्री : 

ग्रह माना जाएगा कि यूनिटों की बिक्री के लिए 
संविदा स्वीकृति की तिथि को पूरी हई है । विक्री 
के लिए संविधा का समाप्ति पर ट्रस्ट यथा संभष 
इसके बाद आवेदक को पावती भेजेगा । इसके बाद 
ट्रस्ट आवेवका की एक यूनिट प्रमाण पत्र जारी 
करेगा जिसमें बालिका के नाम जारी यूनिटों का 

उल्लेख होगा । 
(IX ) यूनिष्टों की पुनर्खरीद : 
( 1 ) योजना के चालू रहने के दौरान ट्रस्ट यूनिटों की 

पुनर्खरीद नहीं करेगा । मालिका अवरुख अवधि के 
पूरा होने के बाद यूनिटों की पुनर्सरीद करने की 

अधिकारी होगी । 
( 2 ) किंतु बालिका की मृत्यु की स्थिति में तथा सम्बंधित 

यूनिट प्रमाण पत्र को माता-पिता / वैद्य प्रतिनिधि 
द्वारा ट्रस्ट के पास जमा करने पर ट्रस्ट , पावे की 
पुष्टि के संबंध में औपचारिकओं की पूर्ति होने पर 

उम्त पुनर्बरीव मूल्य पर यूनिट की पुनर्वरीत करेगा 
5 - 2961 / 93 


( i ) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत 

महाराष्ट्र , राज्य में या बसे अन्य राज्यों में जहाँ 

दृस्ट की अपनी शाखाएं हैं , अधिसूषित हो ; या 
( ii ) भारत के राजपन में ऐसे दिवस के रूप में अधि 

सूचित जिस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा । 
( iii ) बच्चे की मृत्यु या परिपक्वता की स्थिति में 

पुनर्खरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को पूरा 
हुआ माना जाएगा जबकि यूनिटों की पुमक्षरीय 
के लिए , आवेदन पत्र दिया जाएगा और ट्रस्ट 

द्वारा स्वीकृत किया जाएगा , 
( iv ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद की गई यूनिटों के लिए भुगतान 

पुनर्खरीव तिथि के बाद आवेदन पत्र में निर्दिष्ट 
विधि से यथाशीघ्र किया जाएगा । बकाया चेय 
राशि पर किसी भी कारणवश ब्याज का भुगतान 
महीं किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट 
या चैक की वसूली पर हुए खर्च का वहन दावा 

हाता यूमिट धारक द्वारा किया जाएगा । 
( XI ) बिक्री और पुनरी मूल्य 
( 1 ) यूनिटों का बिक्री-मूल्य अवधि के दौरान यूनिटों के 

बिक्री मूल्य सममूल्य पर होगा । 
इसके खण्डXXVII में विनिर्दिष्ट तरीके से योजना 
की समाप्ति की स्थिति में पुनर्खरीद मूल्य का 
निर्धारण , योजना की समाप्ति के लिए अधिसूचित 


11550 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 17 , 1993 ( चैत्र 27 , 1915) 


[ भाग III - - खण्ड 4 


- - - - -- . - - . - - . . . - . 


- - . 


- - 


- - 


- -- - - - - 


- - 


तिथि का व्यवसाय के बन्द होने पर योजना 
सम्बन्धी आस्तियों का मूल्यांकन कर तथा योजना 
से संबंधित देयताओं को घटाकर और बकाया 
यूनिटों की संख्या द्वारा भाग देकर और उनमें 
से उतनी राशि घटाकर जो ट्रस्ट की राय में 
भोकरेण , कमीशन , कर, यदि कोई हो , स्टम्प 
शुल्क और ट्रस्ट द्वारा निवेशों की वसूली से 
सम्बन्धित अन्य खर्चे और योजना के सम्बन्ध में 
यूनिट धारकों के आस्तियों के लिए वितरण की 
अदायगी और बन्दी के सम्बन्ध में व्यय और अन्य 
समायोजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो । 
ऐसी स्थिति में , पुनर्खरीद मूल्य में सममूल्य के 
अतिरिक्त ट्रस्ट द्वारा निकाली गयी प्रति यूनिट 
आस्ति का अन्य वितरण योग्य घटक जो इसके 
लेखा परीक्षकों के लिए संतोषजनक हो और जिस 
रूप में बोर्ड अनुमोदित कर सके , शामिल 
होगा । 


( XII ) पुनर्खरीद मूल्य का अंतिम प्रकाशन : 

इसके खण्ड में दी गई स्थिति से योजना की समाप्ति 
पर ट्रस्ट यथाशीघ्र अंतिम पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण करने के 
आव इस रूप में प्रकाशित करेगा जिस रूप में उसे उचित समझेगा । 
( XIII ) इस योजना से सम्बन्धित आस्तियों का मूल्यांकन : 


( 1 ) खण्ड IX के उप खण्ड ( 2 ) के अन्तर्गत आस्तियों 

के मल्यांकन के प्रयोजन के लिए आस्तियों को 
निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाएगा ; 
( क ) नकद ( ख ) निवेश और ( ग ) अन्य 

आस्तियां ; 
( 2 ) निवेशों का मूल्यांकन निम्नलिखित को शामिल कर 

लिया जाएगा । 
( अ ) ( क ) शेयर बाजार के कार्य दिवस के बन्द होने 

का भूल्य जिस पर इस योजना से सम्बन्धित 
ट्रस्ट द्वारा धारित प्रतिभूतियों का 
मूल्यांकन किया जाता है बशर्ते कि प्रतिभूति 
एक से अधिक शेयर बाजारों में कोट किये 
जाते हैं , वैसी प्रतिभूति के मूल्य निर्धारण 

की विधि ट्रस्ट द्वारा निश्चित की जाएगी । 
( ख ) जहां संगत अवधि के दौरान कोई निवेश 

नहीं किया गया या किसी मान्यता प्राप्त 
शेयर बाजार में उक्त मूल्य कोट किया गया 
जिसे ट्रस्ट उक्त निवेशों का उचित मूल्य उक्त 
परिस्थिति में समझेगा ; और 


( ख ) सरकारी प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के मामले 

में अजित ब्याज किन्तु अप्राप्त ; और 
तरजीही शेयरों और कोट किए गए इक्विटी 
शेयर के मामले में पूर्व लाभांश और घोषित 

लाभांश किन्तु अप्राप्त ; 
( घ ) अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनके बही 

मूल्य पर किया जाएगा । 
( XIV ) यूनिट प्रमाण पत्र को तैयार करने की विधि : 
यूनिट प्रमाण पत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ किया हुआ या 
मुद्रित हो सकता है जैसा न्यासीमंडल समय - समय परनिर्धारित 
करेगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों 
द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । उक्त प्रत्येक 
हस्ताक्षर या तो स्व हस्ताक्षरित होगा या यांत्रिकी तरीके से 
किया गया हो । कोई भी प्रमाण पत्र जो इस रूप में हस्ताक्षरित 
नहीं होगा , मान्य नहीं होगा । इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट 
प्रमाण- पन्न मान्य होगा और इस बात के होते हुए बाध्यकारी 
होगा कि इसके निर्णय के पूर्व इसमें जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर है, 
वे अब ट्रस्ट की और से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के 
अधिकृत व्यक्ति नहीं है । किन्त इस रूप में तैयार किया गया 
यूनिट प्रमाणपत्र में अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है , किन्तु जो 
प्रमाण -पत्न के निर्गम के समय मृत हैं, ट्रस्ट सबसे अच्छे तथा 
सुविचारित तरीके से उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर जो प्रमाण- पत्र 
पर है , रद्द कर सकता है और अन्य अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर 
उस पर लगवा सकता है । इस रूप में निर्गत प्रमाण-पत्र भी मान्य 
होगा । 
( Xv ) यूनिट प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में ट्रस्ट द्वारा मान्यता 
नहीं दिया जाना : 

कोई व्यक्ति जो धारक के रूप में पंजीकृत है और 
उसके नाम कोई यूनिट प्रमाण पत्र जारी किया गया है, 
केवल वही ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारक के रूप में मान्य होगा और 
यह समझा जाएगा कि केवल उसे ही कोई अधिकार, स्वत्वाधिकार 
या हित इसमें या उक्त यूनिट प्रमाण पत्रों में हैं जिन्हें वे प्रस्तुत 
करते हैं और ट्रस्ट उक्त यूनिट धारक को उनका एक मात्र 
स्वामी मान सकता है और किसी अन्यथा नोटिम से या किसी 
भी ट्रस्ट के क्रियान्वयन के लिए जारी किसी नोटिस या , सिया 
इसके कि इसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है या किसी कार्यक्षेत्र के 
सभम न्यायालय द्वारा कोई आदेश है, जिसमें किसी वस्ट या 
ईक्विटी या अन्य हित को मान्यता देना है जिससे कोई यूनिट 
प्रमाण पत्र या प्रस्तुत यूनिटों का अधिकार प्रमाणित होता है , 
से भी बंधा नहीं होगा । 
( xvI ) जब प्रमाण पत्न कटे - फट , विरुपित , लापता आदि है 
यूनिट प्रमाण पत्रों का विनिमय पार प्रक्रिया : 
( 1 ) इस योजना के प्रावधानों के अधीन यदि कोई 

प्रमाण-पत्र कट- फट जाता है या घिस -पिट या विरपति 
हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक 


( ब ) उनमें जोड़ें : - - 
( क ) ब्याज अजित करने वाली जमाराशियों में 

अजित ब्याज किन्तु अप्राप्त ; . 
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के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया 

( 4 ) रजिस्टर उक्त समय पर और उक्त अवधि के लिए 
यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है । इसकी समग्र 

बन्द रहेगा जो ट्रस्ट द्वारा समय -समय परनिर्धारित 
संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे -फटे पिरुपित 

किया जाएगा किन्तु किसी भी वर्ष में 60 दिनों से 
यूनिट प्रमाणपत्रों की थी । यदि कोई यूनिट प्रमाण 

अधिक समय के लिए बम्ब नहीं रहेगा । उक्त बन्दी 
पन्न खो जाता है चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो 

की सूचना का विज्ञापन ट्रस्ट द्वारा उक्त समाचार 
ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति हो 

पत्रों में दिया जाएगा जो बोर्ड द्वारा निर्देशित किया 
उनके बदले में नये यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा । 

जाएगा । 
कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र जब तक जारी नहीं किया 

( 5 ) किसी भी यूनिट के सम्बन्ध में रजिस्टर में किसी ट्रस्ट 
जायेगा जब तक कि ट्रस्ट की ; 

की कोई स्पष्ट , निहित और रचनात्मक सूचना नहीं 
( i ) मूल प्रमाणपत्रों के कटे -फटे होने , टूटने , 

अंकित की जाएगी । 
विरूपित होने , खो जाने , चुरा लिए जाने या 

XVIII ट्रस्ट को उन्मोचन करने का यूनिट धारक द्वारा रसीव : 
नष्ट होने के संतोषजनक साक्ष्य के साथ 
प्रस्तुत नहीं किये जाते ; 

प्रमाणपत्रों के यूनिटों के सम्बन्ध में यूनिट धारकों द्वारा 
( ii ) तथ्यों की जांच के संबंध में सभी खों का 

भुगतान की गयी कोई मुद्रा का रसीद ट्रस्ट के लिए अच्छा 
भुगतान नहीं किया जाता ; 

उन्मोचन ( गुड डिस्चार्ज ) माना जाएगा । 
(iii ) कटे-फटे या घिसे-फिटे या विरूपित यूनिट 

XIX यूनिट धारकों द्वारा नामांकन : 
प्रमाणपत्रों को दिया नहीं जाता ; और 

योजना के अन्तर्गत कोई नामांकन की अनुमति नहीं दी 
(iv ) उक्त क्षतिपूर्ति बन्धपन्न जो अपेक्षित हैं , 

जाएगी । 
जमा नहीं किया जाता ; 

xx यूनिटों का हस्तांतरण : 
( 2 ) इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे प्रमाणपत्रों 
को जारी करने का दायित्व ट्रस्ट का नहीं होगा । 

इस योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटों के हस्तांतरण की 
XVII यूनिट धारकों का रजिस्टर : 

अनुमति नहीं दी जाएगी । 
यूनिट धारकों के पंजीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित XXI यूनिट धारक की मृत्यु : 
प्रावधान होंगे : 
( 1 ) ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारकों का एक रजिस्टर रखा यूनिट धारक की मृत्यु होने की स्थिति में वैध प्रतिनिधि वह 
जाएगा और इस रजिस्टर में निम्नलिखित प्रविष्टियां 

ये व्यक्ति होगा होंगे जो ट्रस्ट द्वारा वैमे व्यक्ति के रूप में मान्य 
की जायेंगी । 

होंगें जो विनियमों के अन्तर्गत यूनिटों के सम्बन्ध में ट्रस्ट मे 

राशि पाने के अधिकारी होंगे । 
( क ) यूनिट धारकों के नाम और पते ; 

XXII निवेश की सीमाएं : 
( ख ) प्रमाणपत्र की विभेदक संख्या और प्रत्येक 

( 1 ) ट्रस्ट द्वारा किसी भी योजना की निधि से किसी भी 
उक्त व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या ; 

कम्पनी की प्रतिभूति में निवेश की राशि , उक्त 
और 

कंपनियों की बकाया राशि और जारी प्रतिभूतियों की 
( ग ) उक्त व्यक्ति को यूनिट के जो उनके नाम में है, 

राशि का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
धारक बनने की तिथि । 

बार्ते कि पूंजी में उक्त निवेशों की समग्र राशि , 

नये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा प्रारम्भ में जारी किसी 
( 2 ) किसी यूनिट धारक द्वारा नाम या पता में किया गया 
कोई परिवर्तन ट्रस्ट के लिए अधिसूचित करना होगा 

भी समय उक्त निधि की कुल राधि से 5 प्रतिशत से 
जो उक्त परिवर्तनों के सम्बन्ध में संतुष्ट होने पर 

अधिक नहीं होनी चाहिए । 
और अपेक्षित उक्त औपचारिकताओं की प्रति कर 

( 2 ) उप खण्ड ( 1 ) में निर्धारित की गयी सीमा ट्रस्ट के 
रजिस्टर में तदनुसार परिवर्तन करेंगे । 

निवेशों में बांडों और डिबेंचरों ओर किसी कम्पनी 
( 3 ) केवल रजिस्टरों के बन्द रहने की अवधि को छोड़कर , 

की जमा राशियों सुरक्षित या अपुरक्षित में लागू 
इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में अंतविष्टः प्रावधानों 

नहीं होगी । 
के अनुसार कार्यअवधि के दौरान ( ट्रस्ट द्वारा लगाए 
गए उचित प्रतिबंधों के अधीन किन्तु प्रत्येक 

XXIII आय वितरण : 
कारोबार के दिन कम - से -कम दो घंटे निरीक्षण के 
लिए खुला होना चाहिए ) । यूनिट धारकों के लिए योजना के अन्तर्गत नियमित आय का वितरण नहीं होगा । 
बिना किसी शुल्क के खुला रहेगा । 

बालिका जिसकी उम्र कम से कम 1 नईहे, के पक्ष में निवेशित 
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__ _ XXVII . योजना की समाप्ति : 


1000 रुपये की राशि 20 वर्षों की अवधि के बाद 21, 000 
रू० बन जाती है । अर्थात् 20 वर्षों में मुद्रा बढ़कर 21 गुनी 
हो जाती है । अवरुद्ध अवधि के बाद बालिका इस संचयी राशि 
को पाने की अधिकारी होगी । ट्रस्ट समय - समय पर बोनस 
पोषित करेगा जो परिपक्वता पर भुगतान योग्य होगा । 


यदि इस योजना के अन्तर्गत ट्रस्ट के यूनिटधारकों के हित 
में न होने की परिस्थितियां बनती है तो योजना की समाप्ति 
सरकार को पर्याप्त सचना देकर समाप्त की जा सकती है । 
योजना में शामिल होने वाले सभी यूनिटधारकों को उनके 
नाम जमा यूनिटों के मूल्य का भुगतान उक्त प्रयोजन के लिए 
निश्चित किये गये अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पर किया जाएगा । 
इस रूप में निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पाने के अलावा 
कोई अन्य लाभ पुनर्खरीद मूल्य की वृद्धि के रूप में या किसी अनु 
वर्ती अवधि के लिए लाभांश के रूप में अजित होगा । पुनर्सरीद 
के लिए प्राप्त यूनिट प्रमाण -पत्र निरस्तीकरण के लिए रखा 
जाएगा । 


XxVIII. यूनिटधारकों पर बाध्यकारी योजना : 


XXIV . योजना के अन्तर्गत परिपक्वता : 
( क ) बालिका योजना में तब तफ भाग ले सकती है जब सफ 

बह अवरुद्ध अवधि पूरी नहीं करती । 
( ख ) बालिका जब अवरुद्ध अवधि पूरी करती है और 

योजना के अन्तर्गत बालिका को मिर्गत यूमिट प्रमाण 
पत्र ट्रस्ट को अभ्यर्पित करती है , ट्रस्ट प्रमाणपत्र 

में अन्तर्विष्ट सभी यूनिटों को खरीद लेगा । 
( ग ) अवरुख अवधि का निर्धारण सिर्फ आवेदन पत्र 

जमा करने के समय घोषित बालिका की उम्र के 

आधार पर होगा । 
( घ ) यदि बालिका द्वारा जब वह अवरुद्ध अवधि पूरी करती 

है , पुनर्सरीद के लिए कोई आवेदन नहीं दिया जाता है , 
मुद्रा ट्रस्ट के पास रहेगी , और बालिका को बिना 

किसी ब्याज के भुगतान कर दिया जायेगा । 
( ७ ) यदि आवेदन पत्र माह अक्तूबर, नवम्बर और 

दिसम्बर , 1992 के दौरान जमा किया गया है तो 
बालिका के नाम में जमा यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य 
के अलावा, प्रत्येक 1000/ - रु . की प्रारम्भिक 
निवेशित राशि पर 1000/ - रु० की राशि से मिलेगी । 
यह उसके लिए प्रोत्साहन भुगतान के रूप में होगा जो 
19 और 20 वर्षों की अबरुद्ध अवधि के साथ योजना 
में शामिल होगी तथा प्रत्येक 1000/ - रु . पर 
750/- रु . उन्हें दिए जाएंगे जो 16, 17 और 18 
वर्षों की अवरुद्ध अवधि के लिए शामिल होंगी । 
अन्य सभी मामलों में बालिका पुनर्खरीद मूल्य 
पाने की हकदार होगी जैसा कि संगत खण्डों में 
उल्लिखित है । 


समय - समय पर किए जाने वाले संशोधनों सहित योजना की 
शर्ते प्रत्येक युनिटधारक पर और उनके माध्यम में दावा करने 
वाला हर अन्य व्यक्ति पर बाध्यकारी होगी मानो उसने स्पष्ट 
रूप से सहमति प्रकट की है कि योजना के अन्तविष्ट प्रावधानों में 
किसी बात के होते हुए भी उस पर बाध्यकारी होगी । 


XXIX. यूनिटधारकों के लिए लाभ : 

योजना के बन्द होने के समय पूजी और आरक्षित निधि 
और अतिरिक्त राशि यदि कोई है, के सम्बन्ध में योजना के अंतर्गत 
प्रोद्भूत सभी लाभ यूनिटधारकों को उपलब्ध होंगे जो योजना 
के बन्द होने के समय तक की पूरी अवधि तक के लिए यूनिटों के 
धारक रहे हैं । 


योजना की प्रति उपलब्ध किया जाना : 


सभी संशोधनों सहित योजना की एक प्रति ट्रस्ट के कार्यालयों 
में निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जाएगी जो कार्य समय के 
दौरान बराबर उपलब्ध रहेगी और किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट 
द्वारा या आवेदन पत्र के साथ 5/- रु . जमा करने पर आपूर्ति की 
जा सकती है । 


xxv . लेखा का प्रकाशन : 

प्रत्येक वर्ष 30 जून, के बाद ट्रस्ट यथासंभव शीघ्र लेखों 
को उस रूप में प्रकाशित करेगा जैसा कि बोर्ड निश्चित करेगा । 
बोई द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से लेखों के प्रकाशन में उस तिथि 
को समाप्त अवधि के दौरान योजना के कार्य परिचालन 
दिखलाया जाएगा । फिसी भा यूनिटधारक से लिखित रूप में 
प्राप्त अनुरोध पर प्रकाशित लेखों की एक प्रति उन्हें भेजी 
जाएगी । 


XXXI. प्रावधानों को अर्थ लगाने की अधिकार : 

यदि किसी भी प्रावधान की व्याख्या करने में कोई शका 
उत्पन्न होती है तो अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक 
न्यासी को अधिकार है कि वे योजना के प्रावधानों का अर्थ स्पष्ट 
करे कि यह किसी भी रूप में प्रतिकूल नहीं है या योजना की 
मौलिक मूल संरचना के विपरीत नहीं है । यह निर्णय निर्णायक 
होगा । 


xxxI, प्रावधानों के शिथिलीकरण / परिवर्तन/ संशोधन : 


XxvI . योजना में परिवर्धन और संशोधन : 

बोर्ड समय - समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा रूप 
में संशोधन करेगा और इसमें कोई संशोधन/ परिवर्धन सरकारी 
राजपन में अधिसूचित करेगा । 


ट्रस्ट के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक न्यासी 
कठिनाई को कम करने के उद्देश्य से या योजना के सहज परि 
पालन के लिए योजना का कोई भी प्रावधान शिथिल , परिवर्तित 
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- 


- - - 


- 


- 


-- - - -- - - - - -. .. - - . 


- - : - - - 


साक्षी का हस्ताक्षर 
नाम : 
पेशा : - -- - 


पता : 


या संशोधित कर सकते हैं, यदि कोई यूमिटधारक या यूनिट 
धारकों के वर्ग के लिए यह उचित समझा जाता है । 

प्रतीक 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
( भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत निगमित ) 
राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992 ( आरयूएस 1992 ) 

( T VI ) 
यूमिट प्रमाण पत्र सं0 

यूनिटों की सं० 
यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण पत्र में नामांकित 
व्यक्ति निम्नलिखित यूनिटों के पंजीकृत धारक हैं । 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 ( 1963 का 52 ) 
के प्रावधानों, उनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों और राज 
लक्ष्मी यूनिट योजना , 1992 ( आर यू एस 1992 ) की शर्तों 
के अधीन प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये है । 


कार्यालय के प्रयोग के लिए 


स्वीकृति तिथि 


- .- . . - 


- 


- 


- . 


- . 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


* जो लागू नहीं हो, उसे काट दें । 


नाम : - - 

कसे भारतीय यूनिट ट्रस्ट 


__ सं० यूटी/ डीबीटीएम / 2044ए/ एसपीडी 61/ 92 - 93 - - 
यूमिट योजना, 1992 ( यूएस - 92 ) के प्रावधान, जो भारतीय 
यूनिट ट्रस्ट , अधिनियम , 1963 की धारा 21 के अन्तर्गत बनाये 
गए हैं और जिसे दिनांक 7 अक्तूबर , 92 को हुई बैठक में 
कार्यकारिणी समिति ने अनुमोदित किया है, इसके नीचे 
प्रकाशित किये जाते हैं । 


दिनांक : 

अध्यक्ष 

न्यासी 
राजलक्ष्मी यूनिट योजना 1992. ( आरयूएस 1992 ) 
के अन्तर्गत यनिटों की पुनर्खरीद के लिए आवेदन पत्र 


यूनिट योजना , 1992 


दिनांक 


- -- - - - - - 


- 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम , 1963 ( 1963 का 52 ) 
की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय 
यूनिट ट्रस्ट का बोर्ड एसद्वारा निम्नलिखित योजना बनता 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट , 


योजना का उद्देश्य : 


भारतीय यूनिट ट्रस्ट की राजलक्ष्मी यूनिट योजना , 1992 
( आरयूएस 1992 ) की -- --- ------ - यूनिटों का 
पंजीकृत धारक हूं । मैं 


- 


- 


ट्रस्ट को उक्त - - --- - - - - ------- - ~ - निटें बेचने का इच्छुक 
हूं और प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट सममूल्य पर 
ट्रस्ट द्वारा निर्धारित/ चालू मूल्य पर पुनर्खरीद मूल्य पर इस 
आवेदन पत्र से सम्बन्धित निटों की खरीद करें । यूनिटों का 
मूल्य मुझे नमव / चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा रे खर्च पर भुगतान 
किया जाए । 


इस योजना का मूल्य उद्देश्य है निवेशकों को निवेश में 
शामिल होने का एक अवसर प्रदान करना । योजना के अन्तर्गत 
संग्रहित निधिका कम से कम 50 प्रतिशत उच्च उत्पादक 
इक्विटियों में निवेश के माध्यम से कार्पोरेट प्रतिभूति बाजार 
के विकास में भागीदार बनना । अतः दीर्घावधि पूंजी वद्धि इस 
योजना का प्राथमिक लक्ष्य होगा और लाभांशों के रूप में उच्च 
आय के वितरण के बदले राइट्स और बोनस के माध्यम से 
बढोत्तरी का भागीदार बनने पर बल दिया जाएगा । साथ ही 
साथ यह भी आशय है कि अवरुद्ध अवधि के बाद उचित मात्रा में 
लाभांश भी प्रदान किए जाएं जो कम से कम बैकों द्वारा सबसे 
अधिक समय के लिए जमा की गयी राशि पर दी जाने वाली 
दर के बराबर हो । अतः उचित लाभांश सीमाओं के अधीन 
यथासंभव अधिकाधिक दर उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान 
दिया जाएगा । 


धारक का हस्ताक्षर 


साक्षी का हस्ताक्षर 
नाम : - -- -- - - - -- - - - -- 
पेशा : 
पता : 


संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ : 


( 1 ) यह योजना “ यूनिट योजना , 1992 ( यूएस- 1992 ) 

कही जाएगी । 


" 


- . - . 


- . . - - - - - - - 


-- 


- 


- 


- 
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( 2) यह योजना अर्द्ध सतत खुली योजना होगी और 2 ( अ ) योजना का अर्थ है समय- समय पर यथा संशोधित 
नवम्बर , 1992 से आरम्भ होगी । 

यूनिट योजना , 1992 । 
( 3) योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री 2 नवम्बर, (ट ) यूनिट का अर्थ है यूनिट पूंजी में 10 रुपये के 
1992 से 23 नवम्बर , 1992 ( दोनों विनों सहित ) 

अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर । 
22दिनों के लिए खुली रहेगी । किन्सु अध्यक्ष या 
कार्यपाल न्यासी योजना के अन्तग स उक्त अवधि 

( ठ ) अन्य सभी अभिव्यक्तियों जिन्हें यहां परिभाषित नहीं 
की समाप्ति के पहले भी यूनिटों की बिक्री फिसी 

की गयी है , किन्तु अधिनियम में परिभाषित है , 
भी समय समाचार पत्र के माध्यम से एक सप्ताह 

का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में दिए गए हैं । 
की सूचना देकर स्थगित कर सकते है । अगली 

III . प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य : 
बिक्री , सीमित अन्तराल के लिए की जाएगी जो 
समय -समय पर बोर्ड द्वारा निश्चित की जाएगी । 

प्रत्येफ यूनिट का अंकित मूल्य 10 रुपये होगा तथा न्यूनतम 
II . परिभाषाएं : ---इस योजना में जब तक की विषयवस्तु में निवेश 500 यूनिटों ( अर्थात . 5000/- ) का होगा 
अन्य था अपेक्षित न हो , 

पौर 100 यूनिटों के गुणणों में होगा । निवेश की 
( क ) अधिनियम का अर्थ है " भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधि 

कोई अन्तिम अधिकतम सीमा नहीं है । 
नियम , 1963 " 

IV. यूनिटों के लिए आवेदन पत्र : 
( ख ) “स्वीकृति तिथि " -- ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या 

( 1 ) योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री उन सभी 
पुनर्खरीद के लिए ट्रस्ट को भेजे गए आवेदन पत्र के 
संदर्भ में स्वीकृति तिथि का अर्थ है उक्त तिथि जब 

व्यक्तियों के लिए खुली रहेगी जो पिरिभाषा के 
ट्रस्ट संतुष्ट होकर आवेदन पत्रों को स्वीकार करता 

अन्तर्गत पात्र व्यक्ति है । 
है और समझता है कि यह सही है । 

( 2 ) आवेदम पन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्य पालक म्यासी 
( ग ) आवंटन की तिथि 1 - 2 - 93 होगी । 

द्वारा अनुमोदित फार्म में दिया जाएगा । 
योजना के अन्तर्गत “पन्न व्यक्ति में केवल 

( 3 ) प्रत्येक आवेदक को 5000 यूनिटें ( E, CC0/- र.पये ) 
" निवासी वयस्क व्यक्ति एकल रूप में या बो अन्य 

आबंटित की जागीर इसके बाद अ. बटन समग्र 
व्यक्तियों के साथ " संयुक्त/ या उत्तरजीवी आधार " 

अभिवान का ध्यान में रख कर ट्रस्ट के घिदेक पर 
पर होंगे । 

होगा । 
( ज) “ सूचीबद्ध " का अर्थ है वैसे शेयर बाजार में व्यापार के 
प्रयोजन के लिए यूनिटों का सूचीबद्ध होना जो 

( 4 ) किसी पात्र व्यक्ति द्वारा यूनिटों की खरीद के लिए 
प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1956 

आवेधन का भुगतान नकद, चैक या ड्राफ्ट द्वारा 
( 1956 का 42 ) के अन्तर्गत उस समय के लिए 

किया जाएगा । चक और ड्राफ्ट बैंक की उन 
शाखाओं पर आहरित होंगे जो शाखाएं नगर में स्थित 

है तथा वहां उक्त कार्यालय हो जहां आवेदन पत्र जमा 
( च ) “ अवरुद्ध अवधि " का अर्थ होगा योजना के अन्तर्गत 

किया जाता है । चकद्वारा भुगतान किया गया है तो 
युनिटों में आबंटन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि 

स्वीकृति तिथि उक्त चैक की बाली के अधीन होगी 
जिसके बाद ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद आरम्भ की 

तथा उक्त तारीख होगी जिस दिन ट्रस्ट ने चेक 
जाएगी । 

प्राप्त किया था । यदि ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया 
( छ) जारी की जाने वाली यूनिटों की संख्या का 

जाता है तो स्वीकृते तिथि उक्त ड्राफ्ट जारी करने 
अर्थ है बिक्री की गयी और बकाया यूनिटों की 

की तारीख होगी बशत कि उक्त ड्राफ्ट की राशि 
समग्र संख्या । 

प्राप्त हो गयी हो और आवेदन पत्र ट्रस्ट द्वारा 

यथोचित समय के अन्तर्गत प्राप्त हो गया हो । 
( ज ) “ मान्यता प्राप्त शेयर बाजार " का अर्थ है ऐसा शेयर 
बाजार जो उस समय के लिए प्रतिभूति संविदा 

प्रमाण पत्र पंजीकृत डाक पावती के साथ या इसके 
(विनियमन ) अधिनियम , 1956 ( 1956 का 42 ) 

बिना आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दिए गए पते पर 
के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है । 

भेज दिया जाएगा । इस रूप में भेजे गए प्रमाण पत्र / 
( स ) " विनियम " का अर्थ है भारतीय यूनिट ट्रस्ट विनियमा 

पत्रों के खो जाने , क्षतिग्रस्त होने , गलत सिलीवरी 
वली , 1964 जो अधिनियम की धारा 43 ( 1 ) के 

या डिलीवरी नही होने के लिए ट्रस्ट उत्तरदायी 
अन्तर्गत बनायी गयी है । 

नहीं होगा । 


- - - -- - --- - -- - 
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यूनिटों की पेशकश : 

स्पष्टीकरण : 
योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री 22 दिनों के लिए 

इस योजना के प्रयोजन के लिए कार्य का दिन " का अर्थ 
अर्थात् 2 नवम्बर , 1992 से 23 नवम्बर , 1992 ( दोनों 

होगा वैसा दिन जो न तो ( i ) परक्राम्य लिखत 
दिन सहित ) खुली रहेगी । दम्ट निर्धारित तिथि के पहले 

अधिनियम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य में या उन राज्यों 
इसकी बिक्री को बन्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता 

में जहां ट्रस्ट की अपनी शाखाएं हैं सार्वजनिक छुट्टी 
है । ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में 23 नवम्बर , 1992 के रूप में या ( ii ) भारत सरकार के राजपत्र में ट्रस्ट 
को या इसके बाद कार्यालय समय के बाद प्राप्त आवेदन 

द्वारा एक ऐसे दिन के रूप में अधिसूचित है जिस दिन ट्रस्ट 
अवैध समझा जाएगा और उसे अस्वीकार किया जाएगा । का कार्यालय बन्द रहेगा । 
VI. यूनिटों की पुनर्खरीद 

VIII. स्वीकृति तिथि को दिए जाने वाले पेशकश या पुनर्खरीद : 
( 1 ) ट्रस्ट 1 फरवरी, 1998 के पहले पुनर्जरीव नहीं ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पेशकश या पुनर्खरीव स्वीकृति 
करेगा । 

तिथि को प्रचलित संगत मूल्य पर की जाएगी । 
( 2 ) ट्रस्ट योजना चालू रहने के दौरान 31 जनवरी, IX . पेशकश और पुनरीद मूल्य : 
1996 के बाद पुनर्खरीद के लिए यूनिट प्रमाणपत्र पत्रों 

( 1 ) 2 नवम्बर, 1992 से 13 नवम्बर, 1992 
की प्राप्ति पर तत्कालीन पुनर्खरीद मूल्य पर 

तक की अवधि के दौरान बिक्री के लिए प्रत्येक 
पूनर्खरीद करेगा किन्तु उसके लिए यूनिट प्रमाण 

यमिट की पेशकश इसके अंकित मूल्य 10/ 
पत्र की दूसरी ओर के फार्म विधिवत् रूप से 

रु० ( दम रुपये मात्र ) की जाएगी । 
भरे होने चाहिए और प्रमाण पत्र में अंफित सभी 
यूनिटें पुनर्खरीद के लिए प्रस्तुत की जानी ( 2 ) जिस मूल्य पर ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद 
चाहिए । यनिट प्रमाणपत्रों में अंकित यूनिटों 

की जायेगी , ( इसके बाद पुनर्खरीद मूल्य कहे 
की आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति नहीं दी 

जायेंगे ) ट्रस्ट द्वारा वह मूल्य 1 फरवरी , 
जायेगी । विशुद्ध आस्ति मूल्य पर आधारित 

1996 को निर्धारित किया जाएगा और इसके 
पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद की 

बाद प्रत्येक माह की 15 तारीख को या 
जाएगी तथा लेन - देन का खर्च उससे घटाना 

अगला कार्य दिवस को होगा ( यदि वह विन 
होगी जो विशुस आस्ति मूल्य का 5 % से 

छुट्टी का दिन होग ) और अगले माह में 
अधिक नहीं होगा । 

पुनर्खरीद के लिए लागू होगा । 
( 3 ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद की गई यूनिटों का भुगतान 

( 3 ) पुनर्खरीद मूल्य निम्नवत् निकाला जाएगा । 
कोई कटौती यदि है तो उसे घटाकर स्वीकृति 
तिथि के बाद यथाशीघ्र इस रूप में किया 

जिस दिन पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण किया 

जाता है उस कार्य दिवस को कारोबार की 
जाएगा जिस रूप में आवेवक आवेदन पत्र में 

समाप्ति के समय ( जो इसके बाद निर्दिष्ट किया 
निविष्ट करेगा । आवेदक को बकाया राशि पर 

जाएगा ) इस योजना से संबंधित आस्तियों के 
किसी कारण से भी ज्याज देय नहीं होगा 

मूल्य से संबंधित देयताओं को ( आस्ति की देय 
और प्रेषण ( डाक खर्च सहित ) का खर्च. या 

ताएं या प्रारक्षित राशि , यदि कोई है सहित , 
ट्रस्ट द्वारा भेजे गए चैक या ड्राफ्ट की वसूली 

यूनिट पूंजी के संबंध में देयताएं नहीं ) जो 
पर खर्च का भार आवेदक वहन करेगा । 

उक्त कार्यदिवस को कारोबार के बन्द होने 
यूनिटों की पेशकश और पुनर्खरीद पर प्रतिबंध : 

के समय था , को घटाकर तथा उस दिन के 

कारोबार की समाप्ति तक जारी यूनिटों की संख्या 
योजना के किसी भी प्रावधान में निहित किसी बात 

से भाग देकर सथा उससे उतनी राशि घटाकर जो 
के होते हुए भी ट्रस्ट यूनिटों की बिक्री/ पुनर्खरीद के दायित्व 

ट्रस्ट की राय में दलाली , कमीशन , करों, स्टाम्प 
के अधीन नहीं होगा : -- -- 

शुरुक और ट्रस्ट द्वारा विदेशों की वसूली के संबंध में 
(i ) उक्त दिन को जब कि वह कार्य करने का दिन 

अन्य खर्चों को देने के लिए पर्याप्त है , पुनर्खरीद 
नहीं है और 

मूल्य निकाला जाएगा । 
( ii ) यूनिट धारकों के रजिस्टर जब बहियों और 

जिस दिन का पुनर्खरीद मूल्य निकाला जाता 
लेखों की वार्षिक ब. बी के कारण ट्रस्ट द्वारा 

है उस दिन ट्रस्ट के पास उपलब्ध सामग्री के 
यथा अधिसूचित बन्द होते हैं उस अवधि 

आधार पर किसी यूनिट का पुनर्सरीव मूल्य निमाला 
के दौरान । 

जाएगा । 


1 1556 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 17 , 1993 (पत्र 27 , 1915) 


[ भाग Im . 


अ ) ( क ) शेयर बाजार के कार्य दिवस को बन्द होने 

के मूल्य जिम पर इम पोजना संबंधी धारित 
प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाता है, किंतु 
जहां एक से अधिक शेयर बाजारों में प्रतिभूति 
क : भाव कोट किया जाता है , उक्त प्रतिभूति 
का मूल्यनिर्धारण ट्रस्ट निश्चित करेगा । 


( 5 ) उप खण्ड ( 2 ), ( ३ ) और ( 4 ) में किसी 

पात के अन्यथा होते हए, जबकि ट्रस्ट मंतुष्ट 
है कि ट्रस्ट के हित में यनिट धारक और योजना 
को जारी रहने और वृद्धि में यह प्रावश्यक है 
या ऐसा करना समीचीन है, दस्ट उस दर पर 
पुनर्खरीद मूल्य , निर्धारित कर सकता है जो 
अनिवार्य रूप से उप खण्ड ( 3 ) के प्रावधानों 
के अनुसार नहीं हो सकती है और ऐसा निर्धारण 

दस्ट और यनिट धारकों के हित में माना जाएगा । 
( 6 ) उप खण्ड ( 2 ) में किसी बात के अन्यथा होते 

हुए, ट्रस्ट 15 वें दिन को छोड़कर किसी 
तिथि को पुनर्खरीद मूल्य निर्धारित कर सकता 
है जो उक्त अवधि के लिए प्रभावी होगा जिसे 

वह सही समझता है । 
( 7 ) खण्ड XXVI में विनिर्दिष्ट तरीके से योजना 

की समाप्ति की स्थिति में ट्रस्ट पुनर्खरीद 
मूल्य का निर्धारण निम्न रूप से करेगा । 
योजना की समाप्ति के लिए अधिमूचित तिथि को 
कारोबार की समाप्ति पर, योजना से संबंधित 
आस्तियों के मूल्य में योजना से संबंधित 
देयताओं को घटाएं और बकाया यूनिटों की 
संख्या से उममें भाग दें और ट्रस्ट की राय में 
दलाली , कमीशन यदि कोई है , स्टाम्प शुल्क और 
निवेशों की वसूली के संबंध में कोई अन्य 
खर्च और योजना के संबंध में आस्तियों का यूनिट 
धारकों के वितरण और अन्य समायोजन को 
पूरा करने के लिए जो आवश्यक है, उन्हें उनसे 
घटाएं । उक्त स्थिति में प्रति यूनिट आस्ति 
का अन्य वितरण योग्य घटक के लिए सम 
मूल्य के अलावा पुनर्खरीद मूल्य होगा जो 
ट्रस्ट द्वारा अपने लेखा परीक्षकों के संतोष 
जनक रीति से निकाली जाएगी और जिस 

रूप में बोर्ड उसे अनुमोधित करेगा । 
x. पुनर्खरीद मूल्य अन्तिम मूल्य का प्रकाशन : 

ट्रस्ट यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद यूनिटों का 
पुनर्खरीद मूल्य उक्त रूप में प्रकाशि करेगा जो उचित समझेगा । 
खXVI में दिए गए तरीके से योजना की समाप्ति पर ट्रस्ट 
यथाशीघ्र अन्तिम पुनर्खरीद मुख्य निकालने के बाद इस रूप में 
प्रकाशित करेगा जो वह उचित समझेगा । 
XI इस योजना के संबंध में आस्तियों का मूल्यांकन : 
( 1 ) खण्ड IX के उप खण्ड ( 2 ) के अन्तर्गत आस्तियों 

के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए आस्तियों का 
विभाजन निम्नलिखित रूप में होगा । ( क ) 

नकद राशि ( ख ) निवेश ( ग ) अन्य आस्तियां । 
( 2 ) निवेशों का मूल्यांकन निम्नलिखित को शामिल 

कर दिया जाएगा । 


( ख ) जहां निवेश का व्यवहार संगत अवधि के दौरान 

नहीं किया गया या किसी स्वीकृत शेयर बाजार 
में उसके मूल्य कोट भी नहीं किया गया । ऐसी 
परिस्थिति में जिसे ट्रस्ट उक्त निवेश का 

उचित मूल्य समझेगा, लेगा । 
( क ) व्याज अजित करने वाली जमा राशियों के 

मामले में , प्रोवभूत माज किंतु अप्राप्त । 
( ब ) सरकारी प्रतिभूतियों और बिषरों के मामले 

मैं प्रोडभूत म्याण किंतु अप्राप्त और 
( ग ) बिना लाभांश के कोटः किए गए इक्विटी शेयरों 

और तरजीही, शेयरों के मामले में कोई बोषित 

लाभाँश किंतु अप्राप्त । 
( 3 ) अन्य आस्तियों का मूल्यांकन उनकी बहियों 

__ में अंकित मूल्य पर किया जाएगा । 
XIt . यूनिट प्रमाण-पत्रों का फार्म :--- 

यूनिट प्रमाण -पत्र इसके साथ संलग्न फार्म ए में 
होगा । प्रत्येक यूनिट प्रमाण -पत्र में एक विवक संख्या , 
जितनी यूनिटों का यह प्रमाण -पत्र है उतनी संख्या और 
यूनिट धारक का नाम रहेगा । 


XIII. यूनिट प्रमाण पत्र तैयार करने की विधि : 

जैसा बोर्ड समय- समय पर निर्धारित करेगा ; 
यूनिट प्रमाण-पत्र उत्कीर्ण , या लिथोग्राफ़ या मुद्रित किया 
जाएगा मौर ट्रस्ट द्वारा . विधिवत रूप से अधिकृत दो 
व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । प्रत्येक 
हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यानिकी विधि से 
लाया गया होगा । जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप 
में हस्ताक्षरित नहीं होगा , तब तक वह, मान्य नहीं होगा । 
इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाण-पत्र मान्य होना भोर 
इस बात के होते हुए बाध्यकारी होगा कि इन्हें जारी होने 
के पहले , किसी व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है 
टस्ट की ओर से यनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का 
अधिकृत व्यक्ति नहीं रहा हो , किंतु इस रूप में तैयार किया 
गया यूनिट प्रमाणपत्र में यदि किसी अधिकृत व्यक्ति का 
हस्ताक्षर है तो प्रमाणपत्र जारी होने के पहले , किसी 
व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है , ट्रस्ट की भोर से 
युनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकृत व्यक्ति 
मही रहा हो , किंतु इस रूप में तैयार किया गया यनिट 
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प्रमाण पत्र में यदि किमी अधिक व्यक्ति का हस्ताक्षर 

प्रावधान के अन्तर्गत ट्रस्ट सद्भावना के आधार 
है जो प्रमाणपत्र जारी होने के ममय मत है : दरट किसी 

पर उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने का उत्तर 
तरीके से जिसे वह सर्वोनम ममझता है, प्रमाणपत्र पर 

दायित्व नहीं लेगा । 
विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को रदद कर मपाता 

तुम खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत कोई प्रमाण पत्र 
है और फिसी अन्य अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर उस पर 

जारी करने के पहले ट्रस्ट चाहेगा कि आवेवक उसके द्वारा निगत 
करवा सकता है । इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र 

प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर 1/- रू . का भुगतान करे । 
भी मान्य होंगे । 

साथ ही ट्रस्ट की राय में स्टाम्प डयूटी यदि कोई है, 
XIV . यूनिट प्रमाणपत्र के संबंध ट्रस्ट द्वारा मान्यता नहीं दिया के लिए पर्याप्त धन राशि या अन्य खर्च या कर डाक 
जाना : 

पंजीकरण खर्भ सहित उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने 

और प्रेषित करने के संबंध में देय हो , उसे भी जमा करेगा । 
जो व्यक्ति धारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके 
नाम यूनिट प्रमाण पत्र जारी किया गया है, केवल वही xvI युनिट धारकों का रजिस्टर : 
व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारक के रूप में मान्य होगा 

यूनिट धारकों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित 
और यह माना जाएगा कि इसका स्वत्वाधिकार या हित 

प्रावधान होंगे । 
उसमें या उक्त युनिट प्रमाणपत्र की यूनिटों में है जो 
उसके नाम है और ट्रस्ट उक्त यूनिट धारक को उसका 

( 1 ) ट्रस्ट द्वारा यूनिट धारकों का एक रजिस्टर 
एकमात्र स्वामी मानेगा और इसके विपरीत किसी 

रखा जाएगा और इस रजिस्टर में निम्नलिखित 
नोटिस से या किसी ट्रस्ट के क्रियान्वयन की नोटिम 

प्रविष्टियां की जायेगी । 
से बंधा नहीं होगा या सिर्फ उन बातों को छोड़ कर 

( क) यूनिट धारकों के नाम और पते : 
जब कि इसमें स्पष्ट रूप से यह दिया गया हो हो या 

( ख ) प्रमाणपत्र की विभेवक संख्या और प्रत्येक उक्त 
कार्यक्षेत्र के सक्षम न्यायालय द्वारा किसी यानिट प्रमाणपत्र 

व्यक्ति द्वारा धारित युनिटों की संख्या 
के स्वत्वाधिकार पर विपरीत प्रभाव डालने वाला आदेश 

और 
हो या इस रूप में दर्शाई गई यूनिटें हो । 

( ग ) उक्त व्यक्ति को यूनिटों के , जो उनके नाम 
Xv . जब प्रमाणपत्र कटे - फटे , विरूपित , लापता आदि है, यूनिट 

में है , धारक बनने की तिथि । 
प्रमाणपत्रों का विनियम और प्रक्रिया : 

( क ) यदि यूनिट प्रमाणपत्र दो व्यक्तियों के नाम में 
यदि कोई प्रमाणपत्र कट - फट जाता है या घिस -पिट 

पांजीकृत हैं तो यह समझा जाएगा कि उक्त 
या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपनी 

ध्यक्ति प्रमाणपत्र के संयुक्त धारक है और यूनिट 
विवेक के अनुसार स्वत्व धिकारी व्यक्ति को एक नया 

धारकों के रजिस्टर, में प्रथम व्यक्ति द्वारा 
यूनिट प्रमाण पत्र जारी कर सकता है । इसकी कुल संख्या 

उक्त प्रमाणपत्र के संम्बद्ध में बकाना राशि की 
उतनी ही होगी जितनी कि कटे - फट विरूपित प्रमाण 

प्राप्ति की जाती है तो इसे ट्रस्ट द्वारा की 
पक्षों की थी । यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाता है 

गई चुनौती माना जाएगा । 
पुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक 

( ख ) जहां दो व्यक्ति जिनमें कोई भी नाबालिग नहीं 
के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया 

है अपने पक्ष में एक यूनिट प्रमाण पत्र जारी 
यूनिट प्रमाण पत्र जारी करेगा । कोई नया यूनिट प्रमाण पत्र 
तब तक जारी नहीं किया जाएगा अब तक कि ट्रस्ट को -- 

करने के लिए आवेदन करता है और आवेदन 

पन्न में अनुरोध करता है कि दोनों में से कसी 
(i) मूल प्रमाणपत्रों के कटे - फट होने, टुकडे होने , 

को भी यूनिटों के व्यवहार के लिए अनुमति 
विरूपित होने , खो जाने , चुरा लिए जाने या 

वी जाए । ट्रस्ट को उक्त अनुरोध के संबद्ध में 
नष्ट होने के संतोषजनक साक्ष्य के साथ प्रस्तुत 

समुचित प्रविष्टियां इसकी बहियों में दर्ज कर 
नहीं किए जाते ; 

लेनी चाहिए और ऐसी परिस्थिति में जब कोई . 
(ii ) तथ्यों की जांच के संबंध में सभी खचों का 

यनिट प्रमाणपन जारी गिराया गया है, तब 

दोनों में से किसी एक धारक को उक्त 
भुगतान नहीं किया जाता ; 

प्रमाणपत्रों के यूनिटों का अधिकारी होना चाहिए 
(iii ) यदि कट - फटे या घिमे :पिटे या विरूपित 

और उनमें से किसी एक द्वारा दिया गया 
यूनिट प्रमाणपत्रों को ट्रस्ट को प्रस्तुत किया 

उन्मोचन (डिस्चार्ज ) उन यूनिटों के संम्बध 
जाता है और अभ्यर्पित किया जाता है ; और 

में बकाया राशि की प्राप्ति के अर्थ में ट्रस्ट 
( iv) ट्रस्ट को क्षतिपूर्ति बन्धपत्र प्रस्तुत किया 

द्वारा की गई चुकौती मानी जाएगी । बशर्ते कि 
जाता है जैमा ट्रस्ट चाहता है । इस खण्ड के 

उक्त प्रमाणपत्र द्वारा वर्शाई गई यूनिटों 
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द्वारा घोषित आय वितरण यूनिट धारक के 

प्रशासक या कार्यपालक भारतीय र -- 
रजिस्टर में नामित प्रथम व्यक्ति को भुगतान 

धिकार अधिनियम 1925 ( 1925 का 39 ) 
किया जाता है । 

के भाग X के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार 
( 3 ) किसी यूनिट धारकवारा अपने नाम या पते में 

प्रमाणपत्र का कोई धारक ही केवल ऐसा 
लाए गए परिवर्तन को ट्रस की जानकारी में 

व्यक्ति होगा जो ट्रस्ट द्वारा माना जाएगा 
लायी जायेगी जो उक्त परिवर्तन से संतुष्ट 

कि उसका यूनिटों में कोई अधिकार है । 
होकर और अपेक्षित औपचारिकताओं का 

( 4 ) किसी यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया 
पालन कर तदनुसार रजिस्टर में परिवर्तन 

होने के कारण किसी व्यक्ति को यूनिटों का 
फरेगा । 

स्वरवाधिकारी होने पर तथा उसके अधिकारी 
( 4 ) सिर्फ उस अवधि को छोड़ कर जबकि रजिस्टर 

होने के साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर जिसे ट्रस्ट 
बन्द रखती है तब उसमें निहित प्रावधानों 

पर्याप्त समझेगा , मृतक के नाम जमा सभी 
के अनुसार , व्यवसाय के घंटे के दौरान रजिस् 

यूनिटों की पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान , दावे 
दर ( ट्रस्ट द्वारा लगाए गए यथोचत नियं 

दार द्वारा वावा संम्बधी सभी औप -- 
त्रण के अधीन ) किंतु प्रत्येक व्यवसाय 

चारिकताओं के अनुपालन करने पर ट्रस्ट 
के दिन कम - से - कम दो घंटे निरीक्षण के 

द्वारा किया जाएगा । 
लिए बिना किसी खर्च के युनिट धारकों के 

( 5 ) 3 वर्षों की अवरुद्ध अवधि के दौरान यूनिट 
निरीक्षण के लिए खुली रहेगी । 

धारक की मृत्यु की स्थिति में , वायवार को 
( 5 ) रजिस्टर उक्त अवधि के लिए बन्द रहेगी जैसा 

यह विकल्प होगा कि इस योजना में वे 
ट्रस्ट द्वारा समय - समय पर निश्चित किया 

बने रहे यदि वे पात्रता खण्ड के अनुसार 
जाएगा । किंतु किसी भी वर्ष में यह 30 दिनों 

पात्र व्यक्ति है या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित 
से अधिक दिनों के लिए बन्द नहीं रखी जाएगी । 

पुनखरीद मूल्य पर पुनखरीद आय प्राप्त 
ट्रस्ट बन्द होने की सूचना उक्त समाचार पत्र 

करेंगे । 
में विज्ञापन द्वारा प्रकाशित करेगा जिस रूप में 

XIX. यूनिटों का मूचीबद्ध होना : 
बोर्ड निर्देश देगा । 

योजना के अन्तर्गत जारी की गई यूनिटों को 3 वर्षों 
XVII. यूनिट धारक द्वारा ट्रस्ट से भुगातन पाने की रसीद की अवरूद्ध अवधि के बाद मान्यता प्राप्त बड़े शेयर 
किसी भी यूनिट धारक द्वारा सर्टिफिकेट में अंकित यूनिटों 

बाजारों में सूचीबद्ध किए जाएगे । 
के संबंध में उनके द्वारा पाई गई मुद्रा के लिए दी गई रसीद 

Xx. यूनिटों का हस्तान्तरण : 
ट्रस्ट के लिए मही अदायगी मानी जाएगी । 

__ इस योजना के अन्तर्गत जारी की गई यूनिटों का हस्तान्तरण 
XVIII . यूनिट धारक की मृत्यु या विवालियापन : 

बड़े शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने के बाद किया जा 
( 1 ) किसी यूनिट प्रमाणपत्र के संयुक्त धारकों में से मकता है । शेयर बाजारों द्वारा निर्धारित शेयर अन्तरण 

किसी एक की मृत्यु होने के मामले में उत्तर फार्म का प्रयोग यूनिटों के अन्तरण के लिए किया जाना 
जीवी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसे 

चाहिए । तीन साल की आरंभिक अवरुद्ध अवधि के 
ट्रस्ट की दृष्टि में यूनिट प्रमाण पत्रों में दर्शाई 

दौरान योजना के अन्तर्गत जारी की गई यूनिटों को गिरवी 
गई यूनिटों में हित या स्वत्वाधिकार है । 

नहीं रखी जा सकती । 
बशर्ते कि इसमें अंतर्विष्ट कोई ऐसी बातें 

XXI. यूनिट धारकों द्वारा नामांकन : 
नहीं हैं जो किसी अधिकार पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालती है जो किसी अन्य व्यक्ति 

1. एक या दो यूनिट धारकों द्वारा संयुक्त रूप में धारित 
के पास उक्त यूनिटों के संबंध में इम उत्तर -- 

यूनिट धारक नामांकन करने या रद्द करने के , 
जीवी केविस है । 

अधिकार का प्रयोग विनियमों में दी गई सीमा तक 

कर सकते है । 
किसी एकल धारक की मृत्यु स्थिति में 
नामिती ट्रस्ट द्वारा मान्य व्यक्ति होगा । 

XXII . निवेश की सीमाएं : 
जो युनिटों के संबंद्ध में विनियमों के अन्तर्गत 

1 . इस योजना की निधियों से किरी कम्पनी की प्रतिभूतियों 
ट्रस्ट द्वारा देय राशि का हकदार होगा । 

में दस्ट द्वारा उक्त कम्पनियों के बकाया और जारी 
( 3 ) किसी एकल यूनिट धारक द्वारा मान्य नामिती 

की गई प्रतिभूतियों का 15 % से अधिक निवेश 
की अनुपस्थिति में मतक यूनिटें धारक का 

नहीं किया जाएगा । बशर्ते कि पूजी में उक्त निवेश 
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यूनिटों का अंतिम पुन:खरीद मूल्य जो उक्त प्रयोजन हेतु निश्चित 
किया जाएगा , भुगतान किया जाएगा । इस रूप में निकाला 
गया पुनर्खरीद अंतिम मूल्य पाने के अलावा, किसी प्रकार का 
अन्य लाभ जैस पुर्नखरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश में वृद्धि 
अनुवर्ती अवधि के लिए नहीं संचित होगी । पुर्नखरीद के लिए 
प्राप्त यूनिट प्रमाण पत्रों को रद्द करने के लिए रखा जाएगा । 


XXVII यूनिट धारकों के लिए योजना का माध्यकार होना । 


की समग्न राशि औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आरंभ 
में जारी की गई राशि के अन्तर्गत उक्त निधियों 
की कुल राशि का 5 % से अधिक किसी समय 

नहीं हो । 
2. उपखण्ड ( 1 ) के अन्तर्गत निर्धारित सीमाएं किसी 

कम्पनी के डिबेंचरों जमा राशियों और बांडों 
( सुरक्षित या असुरक्षित में ) ट्रस्ट के निवेशों में लागू 

नहीं होगा । 
XXIII. आय वितरण 

योजना के अन्तर्गत प्राप्त आय को ध्यान में रखकर ट्रस्ट 
योजना के अन्तर्गत खचों की व्यवस्था करने के बाद यूनिट धारकों 
के लिए आय का वितरण करेगा । 

यूनिट धारकों के लिए आय का वितरण यदि कोई है, 
प्रत्येक वर्ष 30 जून को योजना के वार्षिक लेखा की बन्दी के 
गाद यथा शीघ्र किया जायेगा । 

ऐसे यूनिट धारक जिनका नाम यूनिट धारकों के रजिस्टर 
में ट्रस्ट द्वारा आय वितरण की घोषणा के पूर्व है, वे वितरण 
किए जाने वाले आय को प्राप्त करने और रखने के अधि 
कारी होंगे । 

किन्तु ट्रस्ट के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह 3 
वर्षों की अवरुद्ध अवधि के दौरान आय वितरण को घोषित न 
करे क्योंकि योजना का उद्देश्य है निवेश में वृद्धि लाना । 


समय- समय पर किए जाने वाले संशोधन इस योजना की शर्ते 
प्रत्येक यूनिट धारक पर बाध्यकारी होगी और प्रत्येक अन्य 
व्यक्ति जो उनके माध्यम से दावा करते है मानो स्पष्ट रूप से 
स्वीकार किये है कि वे इस रूप में उन पर बाध्यकारी होगा । 


XXVIII. बिक्री की बन्दी या निलंबन 


बिक्री योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री ट्रस्ट द्वारा 
योजना के आरम्भ के बाद किसी भी समय महत्वपूर्ण समाचार 
पत्रों में 7 दिनों की सूचना देने के बाद इस योजना को निलंबित 
या समाप्त किया जा सकता है । 


XXX. उपलब्ध करायी जाने वाली योजना की प्रति : 


सभी संशोधनों सहित योजना की एक प्रति ट्रस्ट के 
कार्यालय में निरीक्षण के लिए कार्यालय के कार्यकाल के दौरान 
5/ - रु . जमा करने पर उपलब्ध करायी जायेगी । 


xxx. यूनिट धारकों के लिए लाभ : 


साथ - ही -माथ इमका आशय है अवरुद्ध अवधि के बाद 
यथोचित लाभांश प्रदान करना जो बैंकों द्वारा सबसे अधिक 
लंबी अवधि के लिए सावधि जमा पर दी जाने वाली घर के कम 
से कम बराबर हो । 


सभः पंजी प्रारक्षित राशि और अतिरिक्त राशि यदि 
कोई योजना की समाप्ति के ममय उपलब्ध थी , के सम्बन्ध 
में योजना के अन्तर्गत प्रोदभूत मभी लाभों को केवल उन्ही 
यनिट धारकों के बीच वितरण योग्य होगा जो इसकी बन्दी के 
समय यूनिटों के धारक थे । 


XXIV. खातों का प्रकाशन 


XXXI . प्रावधानों के अर्थ लागाने का अधिकार : 


ट्रस्ट यथाशीघ्र जो प्रत्यक वर्ष के 30 जून के बाद की 
अवधि हो सकती है , बोर्ड द्वारा निश्चित की गयी विधि से 
लेखों को प्रकाशित करेगा जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि 
के दौरान योजना का कार्य प्रदर्शित किया जायेगा । ट्रस्ट किसी 
यूनिट धारक से लिखित रूप में प्राप्त अनुरोध पर प्रकाशित 
लखे की एक प्रति उसे भेजेगा । 


यदि किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण में कोई संदेह 
उत्पन्न होता है , तो अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक 
न्यासी को योजना के प्रावधानों का अर्थ लगाने का अधिकार 
होगा जो योजना की आधारभूत संरचना के विपरीत या 
किसी रूप में प्रतिकूल प्रभाव जानने वाला नहीं होगा और 
यह निर्णय अंतिम होगा । 


XXV. योजना में परिवर्धन और संशोधन 


समय - समय पर बोर्ड योजना में कोई परिवर्तन संशोधन 
कर सकता है जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया 
जाएगा । 


XXXII . प्रावधानों का शिथिलीकरण परिवर्तन संशोधन : 


XXVI. योजना की समाप्ति : 


यदि परिस्थिति ऐसी बनती है कि योजना ट्रस्ट धारकों 
के हित में न रहे तो यूनिट धारकों को पर्याप्त समय की सूचना 
देकर योजना समाप्त की जा सकती है । सभी यूनिट धारकों 
जिन्होंने इस योजना में हिस्मा लिया है , उन्हें उनके नाम जमा 


ट्रस्ट के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक 
न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के 
अवधि और महज परिचालन के लिए योजना के किसी प्रावधान 
को शिथिल/ परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं जिन मामलो 
में किसी यूनिट धारक या यूनिट धारकों के वर्ग के लिए यह 
आवश्यक समझा जाएगा । 
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प्राप्त हुआ है तो वास्तविक प्राप्त राशि उससे घटा दी 
जाएगी " 


फार्म क 

प्रतीक 

भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
( भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अन्तर्गत निगमित ) 

यूनिट योजना 1992 ( यू०एस० 1992 ) 


( खण्ड XII ) 

यूनिटों की सं . 


यूनिट प्रमाण पत्र सं० 


। 


P1 
1 


। 


। 


यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण पत्र में उल्लिखित 


आस्यगति आय यूनिट योजना 1991 ( डी आई यू एस--- 
1991 ) के प्रावधानों का संशोधन 

आस्थगित आय यूनिट योजना 1991 ( डी आई यू एस 
1991 ) के प्रावधान के अधीन "यनिट धारक की मृत्यु या 
दिवालिया हो जाने पर " खण्ड XVII के उप खण्डः ( 4 ) के 
स्थाम पर निम्नलिखित को रखा जाए :-- - 

"फिसी यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर 
किसी व्यक्ति द्वारा यूनिटों के स्वत्वाधिकारी बनने पर अपने 
स्वत्वाधिकार के उक्त साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर जिसे 
ट्रस्ट पर्याप्त समझेगा, दावे सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी 
किए जाने के बाद मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों के पुर्नवरीष 
मूल्य , सममूल्य पर भुगतान किया जाएगा या उक्त घर पर जो 
ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा, दावेदार द्वारा आस्थगित 
विकल्प के अन्तर्गत मृत्य होने की स्थिति में दावाकर्ता यूनिटों 
के सममूल्य के साथ साथ प्राप्त वास्तविक लाभांश यदि कोई 
होघटाकर प्रत्येक पूरी की गयी तिमाही के लिए 3. 75 प्रतिशत 
की दर में ब्याज पाने का हकदार होगा । वृद्धि मूलक विकल्प 
के अन्तर्गत मृत्युःवावा के निबटान के लिए पुर्नखरीद मूल्य 
योजना की बन्दी की तिथि में दो वर्षों के बाद निश्चित की 
जाएगी । किन्तु योजना की बन्दी की तिथि से दो वर्षों के 
अन्दर मृत्यु दावा के लिए निपटान आस्थगित विकल्प के 
अन्तर्गप्त होगा । " 


व्यक्ति 


- - - - 


- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - 


- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- 
युनिटों के पंजीकृत धारक है/हैं । भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 
1963 ( 63 का 52 ) के प्रावधानों , हमके अधीन , बनायी गयी 
विनियमावली और यूनिट योजना ( यू एस 1992 ) के अधीन 
प्रत्येक का अंकित मूल्य दस रुपए है । 


नाम नामावली -- - - 

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट 


तिथि : - -- --- -- -- 
__ सं० यू ट डी बी डी एम/ 20 4 4 ए/ एस पी डी 165/ 92 - 93 
अस्थिगित आय यूनिट योजना 1990 के आस्थगित आय 
यनिट योजना 1991 और ओमनी यूनिट योजना के प्रावधानो 
के संशोधन, जिन्हें 7 अक्तूबर, 1992 को आयोजित कार्य , 
कारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किये गये हैं इसके नीचे 
प्रकाशित किए जाते हैं । 


अनुबंध 
आस्थगित आय यूनिट योजमा 1990 ( डी आई यू एस - ) 
1990 ) के प्रावधानों का संशोधन 

आस्थगित आय यूनिट योजना 1990 ( डी आई यू एस 
1990 ) के प्रायधान का " यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया 
होने पर खंड XVIII के उप खंड ( 4 ) के स्थान पर निम्न 
लिखित को रखा जाए : 

"किसी यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर 
तथा किसी व्यक्ति द्वारा यूनिट का स्वत्वाधिकारी बनने पर , 
अपने स्वत्वाधिकार का उक्त साक्ष्य जमा करने पर जिसे ट्रस्ट 
सही समझेगा, उने यूनिटों के सममूल्य का भुगतान किया जाएगा 
और प्रत्येक पूरी की गयी तिमाही के लिए 3 . 75 प्रतिशत की 
वर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा किन्तु यदि कोई लाभांश 


ओमनी यूनिट योजना 1991 के प्रावधानो का संशोधन 

आमनी यूनिट योजना 1991 के प्रावधानों का खण्ड IV का 
उप खण्ड ( 6) में " 100 यूनिटों के स्थान पर " 200 यूनिटें " 
रखा जाए । 
___ सं० यू टी डीवीडीएम 2044ए / एस पी डी 185/ 92 - 93- - 
पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1991 और पूंजी वृद्धि योजना 
1992 के प्रावधानों के संशोधन जिन्हें 9 नवम्बर 1992 
को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित 
किए गए हैं , इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं । 

अनुबंध 
पूंजी वृद्धि योजना 1991 के प्रावधानों का संशोधन 

यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया होने पर सी जी यू एस 
91 के प्रावधानों के खण्ड 25 के उप खण्ड ( 3 ) के स्थान पर 
निम्नलिखित को रखा जाए : - - - 
____ "किसी यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया हो जाने 
पर किसी व्यक्ति द्वारा यूनिटों के म्यवाधिकारी बनने पर 
अपने स्वत्वाधिकार का उक्त माक्ष्य को प्रस्तुत करने पर जिसे 
ट्रस्ट पर्याप्त समझेगा, दावेदार द्वारा दावे संबंधी औपचारिकताएं 
पूरी किए जाने के बाद, मृतक के नाम जमा सभी यूनिटों के 
पुर्नखरीद मूल्य पर भुगतान किया जाएगा जो ट्रस्ट द्वारा 
समय - समय पर निश्चित किया जाएगा " 


- - - - - - - - - 


- - - 


पर " 
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उपखण्ड ( 12 ) और ( 1ख ) को , सी जी यू एस - 91 

"किसी यूनिट धारक की मृत्यु या दिवालिया हो जाने 
के प्रावधानों के . "बिक्री और पुर्नखरीद मूल्य " पाकर खण्ड 13 

पर किसी व्यक्ति द्वारा यूनिटों के स्वत्वाधिकारी बनने पर 
के उपखण्ड 1 के बाद रखा जाएगा । 

अपने स्वचाधिकार का उफ्त साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर जिसे 

ट्रस्ट पर्याप्त समझेगा, दावेदार द्वारा दावे सम्बन्धी औपचारिक 
उप सण ( 10 ) . 

ताएं परी किए जाने के बाद , मतक के नाम जमा सभी यनिटों 

के पुर्नखरीद मुल्य पर भुगतान किया जाएगा जो ट्रस्ट द्वारा 
"विक्री के बन्द होने की तिथि के एक वर्ष बाद पुखरीद 

समय - समय पर निश्चित किया जाएगा । " 
मूल्य दृस्ट घोषित करेगा इसके बाद अर्द्ध वार्षिकी आधार 

मी जी यू एस - 92 के प्रावधानों के पुर्नखरीद मूल्य पर 

खण्ड 15 के उप खण्ड 1 के बाद उप खण्ड ( 12 ) और 
उप खण्ड ( 1ख ) 

( 1ख ) शामिल किए जाएंगे । 
“वित्री की बन्दी की तिथि में 3 वर्ष की अवधि के बाद 

उप खण्ड ( 12 ) 
यूमिटों की पुर्नखरीद आरम्भ की जाएगी और ट्रस्ट प्रत्येक 

___ " यूनिटों के आवंटन की तिथि में एक वर्ष बाद ट्रस्ट पुर्नखरीद 
माह की पहली तारीख को धर्मखरीद मूल्य घोषित करेगा या मूल्य घोषित करेगा और उसके बाद अर्ख वार्षिकी आधार 
मात्र जो आवश्यक होगा " । 

पर । " 

उप खण्ड ( 1ख ) 
पूंजी वृति यूनिट योजना 1992 के प्रावधानों का संशोधन 

_ "यूनिटों के आवंटन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के बाद , 
युनिट धारकों की मृत्यु या दिवालिया हो जाने पर सी यूनिटों की पुर्नखरीद शुरू होगी और ट्रस्ट प्रत्येक माह की 
जी यू. एस - 92 के प्रावधानों का खण्ड 26 का उप खण्ड ( 3 ) पहली तारीख को पुर्नखरीद भूल्य घोपित करेगा या शोध 
के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाए : -- 

जो आवश्यक होगा । 
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- 
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- - 


- 


- 


- - 
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BANK OF MAHARASHTRA 

CENTRAL OFFICE 
Pune 411 005, the 12th : March 1993 
No. AX-1 /ST / OSR / 2775193.- -.In exercise of the powers 
conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acqui 
sition and Transfer of Undertakings ) Act , 1970 ( 5 of 
1970 ) , the Board of Directors of Bank of Maharashtra 
in consultation with the Reserve Bank of India and with 
previous sanction of the Central Government hereby makes 


the following regulations further to amend the Bank of 
Maharashtra ( Officers ) Se. vice Regulations, 1979 . 

2 . Short title and commencement : ( 1 ) These regulations 
may be called the Bank of Maharashtra ( Officers ) Service 
( Amendment ) Regulations, 1993 . ( 2 ) The armendment shall 
come in o force on and fom 28th January 1993 . 

3. The details of the Ainendments are given in Annex 
ure I . 

____ P. A. CHITALE 
Dy . Gen . Manager , 

Personnel 


• - - - - - - -- 

- - - - - 

- - - - - - - 
Existing 
- - - - 

- .. . - - . - - - - - - - 
Regulation - ( 20 ) ( 1 ) . - Subject to Sub - Regulation ( 3 ) of 
Regulation 16 , the Bank miay terminaid the services of any 
officer by giving him 3 months notice in writiog or by 
paying 3 months cmoluments in lieu thereof . 


ANNEXURE-I 
- - - - . 

Amended 

- - - . . - - - - - - - . - . . . . . - - 
Regula ion - 2011 ) ( a ). – Subject 10 sub -regulation 3 of 
regulatio11 16, where the B.ink is satisfied that the perform 
ance of an offices is unsa isfactory or inadequate or there 
is a bod :1- fidc suspicion about his integrity or his retention 
in the tank s service would be prejudicjal to the intorests 
of the Bank, and where it is not possible or expedient to 
proceed against him as per the disciplinary procedure, the 
Bank may terminate his services on giving him three months 
notice or emoluments in licu thercof in accordance with 
the guidelines issued by the Government from time to 
time. 

( b ) Order of termination under this sub -regulation shall 
not be made unless such olllcer has been given a reasonable 
opportunity of muking a representation to the Bank against 
the proposed order. 

( c ) The decision to terminate the seivices of an oflicer 
employee under sub - rcgulation ( a ) above will be taken only 
by the Chairman & Managing Director. 

( d ) The officer employee shall be entitled to appeal 
gainst any order passed under sub - regulation ( a ) above by 
preferring in preal within 15 days to the Board of 
Directors of the Bank . If the appeal is allowed , the order 
under sub - regulation ( a ) shall stand cancelled , 


-...-- - .. - --. --..- - - -- -. .. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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- - - - 


Ersting 


Existing 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Amended 
( o ) Where an olicor employee whose services have beca 
terminated and who has been paid an amount of tbreo 
month , emoluments in lieu of notico and on appeal his 
termination is cancelled , the amount paid to him in lieu 
of notice shall be adjusted against tho salary that he 
would have damned , had his services not boon terminated 
and ho shall continuo in the Bank s cniployment on same 
Lerms and conditions as if the order of terraination had not 
boen passed at all. 

( f ) An officer employee whose services are terminated 
undor sub - rogulation ( a ) above shall be paid Gratuity , 
Provident Fund including employer s contribution and all 
other dues that may be admissible to him as per rules 
notwithstanding the years of service rendered , 

( 8 ) Nothing contained hereinabove will affect the Bank s 
right to retire an officer employee under Regulation 19 ( 1 ) . 

Regulation - 20 ( 2 ) . - An officer shall not leave or discon 
tipue his scrvice in the Bank without first giving a notice 
in writing of his intention to leave or discontinue his 
servico or resign . The period of notice required shall be 
3 months and shall be submitted to the Competent Autho 
rity as prescribed in those regulation , 


Regulation - 20 (2 ). - An oficer shall not leave or dis 
continue his service in the Bank without first giving a 
notice in wiiting of his intention to loavo or discontinue 
the service or rosign . The period of notice required shall 
be 3 months and shall be submitted to the Compotent 
Authority as prescribed in these Regulations. 


Provided that the competent authority may reduce the 
period of 3 months, or remit the requirement of notico . 


Provided further that the competent authority may reduce 
the period of 3 months, or remit the requirement of notice . 


Regulation - 20 ( 3 ) ( a ) .. .Notwithstanding anything to the 
contrary contained in the sub -Regulation ( 2 ) an officer 
against whoin disciplinary procecdings are pending ghall 
not leave / discontinue or resign from his service in the Bank 
without tho prior approval in writing of the Competent 
Authority and any notice of resignation given by such an 
officer before or during the disciplinary proceedinge shall 
not take effect unless it is accepted by the Competent 
Authority , 


Regulation - 20 ( 3 ) ( i) . - -An officer against whom disciplinary 
proceodings are pending shall not leave / discontinue or 
resign from his service in the bank without tho prior 
approval in writing of competent authority and any notico 
or rosignation given by such an oficer before or during 
the disciplinary procecdings shall not take effect unless it 
is accepted by the Competent Authority . 


( b ) Disciplinary proceedings shall be deemed to be 
pendios against any employec for the purpose of this 
regulation if he has been placed under suspension or any 
notice has been issued to him to show causo why disci 
plinary proceedings should not be instituted against him or 
where any chargesheet has been issued against him and 
will be deemed to be pending until final orders are passed 
by the Competent Authority . 

( c ) An officer under suspension on a charge of miscon 
duct shall not be retired or permitted to retire on his 
reaching the date of compulsory retirement, but shall be 
retained in service until the enquiry into the charge is 
concluded and a final order is passed thereon , 


(ii ) Disciplinary proceedings shall be deemed to bo pend 
ing against any employee for the purpose of this regulation 
if he has been placed under suspension or any notice has 
been issued to him to show causo why disciplinary proceed 
ingy shall not be instituted against him and will be deemed 
to be pending until final orders are passed by the Competent 
Authority . 


- -- - - 


- - - - - - - - - - - - - - 

- - - 

Annexure- ll 
Guidelir es issued by Government in terms of regulation 
20 ( 1 ) ( 6 ) of the Oficers Service Regulations 1979 / 1982 vide 
Ministry of Finance (Banking Division ) Letter No . F . 4 / 10 / 

1/ 89-1R dated 10th April, 1992 
The option to tcrminate the services of an officer shall 
be exercised only where — 

( i ) Decisions taken by the Officer employee in his 

capacity as an officer employee has put the bank 
to monetary loss though no misconduct as such 

can be proved against him . 
( ii ) Tho Officer employed for any reasons, has not 

hcen attend ng to his dutiøs in the bank, continuous 
ly for a period of 90 days after exhausting all 
leave due to him or after his request far lçave of 

cxtension of leave has been refused in writing. 
( ili ? The ollicer employee employed on the basis of 

a purticular expertise or skill or qualification , 
ceases to possess such an expertise or skill or 
qualification , for any reason whatsoever . 


( iii ) The Officer aguinst whom disciplinary proceedings 
have been initiated will cease to be in service on the date 
of superannuation but the disciplinary proceedings will 
continuo as if he was in service until the proceedings are 
concluded and final order is passed in respect thereof, The 
concerned officer will not receive any pay and / or allowanco 
after the date of superannuation . He will also not be 
entitled for the payment of retirement benefits till the 
proceedings aro completed and final order is passed thercon 
except his own contributions to CPF . 

- - - -- - 
( iv ) The officer employec, for three consecutive years 

in annual appraisal of his performance , has received 
ratings of loss than average and despite the 
appraisal 1eports of the first two years having been 
communicated to him there has been no improve 
ment or insufficient improvement in his per 

formance . 
( v ) Situation is such that due to violence , insurgency 

or general indiscipline, insubordination , holding an 

cnquiry against the officer cmployec is not possible . 
( vi) The evidence to be relied upon to prove the mis 

conduct gets destroyed or the principal witness ( es ) 
becomes unavailable for reasons beyond manage 

ment s control. 
( vii) There is such other cause as would reasonably leud 

the Bank to bclicve that retention of the officer 
cmployee would prejudice the Bank s interest. 

The 23rd March 1993 
No. AX - 1 /ST , OSR 3847 /93. — In exercise of the powers 
conferred by Section 19 of the Banking Companies ( Acquisi 
tion and Transfer of Undertaking ) Act, 1970 ( 5 of 1970 ) , 
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6711 


1-10 -92 


5 . 


14839 


1 - 10 -92 


6 . 


52438 


1- 10 -92 


The Board of Directors of BANK OF MAHARASHTRA 
in consultation with the Reserve Bank of India and with 
the previous sanction of the Central Government hereby 
makey the following regulations further to amend the Bank 
of Maharashtra Officer Employees ( Conduct ) Regulations, 
1976 . 

2 . Short title and commencement : ( i) These Regule 
tions may be calleat the Bank of Maharashtra Officer 
Employees (Conduct) (Amendment ) Reguations, 1993 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Omcial Gazette. 

3. The details of the Amendments are given in 
Annoxure I. 

ANNEXURE I 
In the Bank of Maharashtra Officer Employees ( Conduct ) 
Regulations 1976 ; 
( a ) In the proviso to sub - regulation ( 2 ) of regulation $ . 

after the words " shall be reported to the com 
potent authority " the words within three months 
from the date of the receipt of offer of employ 

ment" shall be inserted ; 
(b ) in regulation 14 , in sub -regulation ( 1 ), in the 

Explanation , Note ( 2 ) shall be omitted ; 
(c ) for the sub -regulation (2 ) of regulation 20 . the 

following shall be substituted , namely : 
" (2 ) Every officer employce shall every year submit 

a return of his movable , immovable and 
valuable property including liquid assets like 
share, debentures as on 31st March of that 
year to the Bank before the 30th day of Juno 
of that year ." 

P . A . CHITALE 
Dy. Gen . Manager, 

Personnel 


Shri Ahm :d Kaisar , 
Murjuni International Ltd ., 
95, Mayhill Streti, 
Saddlc Brook , 
N , J. 07662 -6501. 
Shri Ray Tapan Kumar, 
Admn. Officer, United India 
Insurance Co , Ltd ., 
Regional Office , 
38B , Chowringhee Road , 
Calcutta -700 071 , 
Shri Singh Ravindra Pratap , 
Clo , M /s. Lodha & Co ., 
14 , Government Plece East, 
Calcutta -700 001. 
Shri Bhattacharya Pradipta , 
Clo . M /s . Price Watorhouse & Co ., 
B - 3 / 1 , Gillander House, 
Netaji Subhas Road , 
Calcutta - 700 001. 
Shri Sinha Debasish , 
C /o . M /s. Price Waterhousu & Co., 
B - 3 / 1 , Glander House , 
Netaji Subhas Road , 
Calcutta - 700 001 . 


7. 


53529 


1-10 -92 


8. 


55741 


1 - 10 - 92 


A , K , MAJUMDAR , Secretay 


Footnote : ( Non. and dates of notifications of carller 

amendments and date of their publication in 
the Gazette of India to be mentioned seriatem 
as footnote . 


EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 

Now Delhi, the 2nd March 1993 
No. N - 15 / 13 / 14 / 8 / 88- P & D . - In pursuance of powers 
conferred by Section 460 ) 2 of the Employcos State Insurance 
Aat, 1948 ( 34 ) of 1948 ) , read with Regulation 95 - A of the 
Emplyoccs Stato Insurance (General) Regulations , 1950 the 
Director General has liexd the 1 - 2 -93 as the date from which 
the medical benefits as laid down in the said Regulation 
95 - A and the Tamil Nadu Eploycos State Insuranco (Medical 
Bonefit ) Rules, 1954 shall be extended to tho families of Ingu 
red persons in the following area in the State of Tamil Nadu 
namely : 


THE INSTITUTE OF CITARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA 
Calcutta -700 071, the 23rd February 1993 

(CHARTERED ACCOUNTANTS) 
No . 3ECA /4 /4 /92-93 - In pursuance of Regulation 18 of the 
Chartered Accountants Regulations, 1988 it is berety notifled 
that incxercise of the powers conferred by Section 20 (i) (c ) of the 
Chartered Accountants Act, 1949 , the Council of the Instituto 
of Chartered Accountants of India has removed from the 
Register of Members of this Institute on account of non - pay 
ment of the prescribed foes ,the names of the followingmembers 
with effect from the dates mentioned against their names : 


" Area comprising the revenue village of Pavali and Cha 
tra -reddlapatti in Virudhunagar taluk of Kamarajar 
District 


S . GHOSH , 
Jt. Insurance Commissioner, 


MINISTRY OF LABOUR 
OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND 

COMMISSIONER 


Name & Address 


SI. 
No. 


Date of 
Removal 


M . No. 


1 


2 


- - 


- - 


1 . 


7875 


1 - 10 - 92 


New Delhi-110 001, the 15th March 1993 
No. 2 / 1959 /DLI / Exemp / 89 / Pt. 1 / 747. - WHEREAS , M / x 
Todotox Manufacturers Plot-332, GIDC Nr. New Water tank , 
Odhav, Ahmedabad -382415 (GJ / 16663 ), bayo applied for 
exemption under sub - section 2 ( A ) of Section 17 of tho Em 
ployees Provident Funds & Miscellançous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) (hereinaftor referred to as the said Act ) : 


2 . 


8019 


- - - - -- - . 
Shiri Daş Ramratan , 
10 , Pymers Mead , 
Croxted Road , West Dulwict, 
London SE21 , 8 NQ , 
UK 
Shri Kamlani Abdul Karim , 
P . O , Box-88 , 
Sharjah , U . A . Ė . 
Shri Basu Ananta Kumar , . 
67, Buckingham Palace Road , 
SWIW , OQU , London , 


1 - 10 -92 


And, whereas, I B . N . Şom , Central Provident Fund Com 
missioner is satisfied that the employees of tho said establish 
ment is , without makig any separate contribution or payment 
of promlum , in enjoyment of benefits under tho Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of Indla in 
the nature of Lito Insurance which aro moro favourable to 
Buch employees that the benefits admissible under the Ex 
ploycos Deposit Linked Ingurance Schome, 1976 (heroinatter 
referred to as tho said Schomo) : 


3. 


8193 


1 - 10 - 92 
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Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of Section 17 of tlic gaid Act and subicct to the 
conditions specificd in Schedule . I annexed hereto , I. B . N . 
Soin , hereby exempt the above snid extablishmeni with relros 
pective effect from wlich date relaxation uniter in l. ! Pal ! 
28 ( 7 ) of th said Scheme has hcon granted by the Regional 
Provident Fund Commissioner Gujarat from the Opera 
tion of the said Scheme for and upto a period 
of 3 Years from 1 - 3 - 1990 to 28 - 2 - 1993, 


SCHEDULE- II 


10 . Where for any reason , the employer fails to pay the 
premlum etc . within the due date , as fixed by tho Lito Lapu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapte , the exemption shall be liable to be cancelled . 

11. lu case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nomlace ( ) / logal hor(s) of de 
coased momber who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 

12 . Upon the death of the member covered undor the 
Group Insurance Schemo, this Life Insuranco Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the HIM # Urod to 
the Bominec (s ) / Legal heir (s) of the abudasod manter 
entitled for it and in any caso within one month from the 
Tecoipt of claims comploto in all remata . 


B . N . SOM , 
Central Provident Fund Commigoner 


1. The employer in relation to each of the said establish 
ments ( hereinafter referred to as the omployer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concorned and maintain such accounts and provido such faci. 
litics for inspection , as the Central Provident Fund Com 
misaloner may direct from time to time. 

2 . The cmployer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -gection ( 3A ) of Section 17 of the said 
Act, withio 15 days from the close of every month . 

3 . All expensos involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of retums, payment of insurance premiu , transfer 
of accounts, payinont of inspection charges otc . shall be 
borne by the ep . ployer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group 
Insuranco Schemo as approved by the Central Government / 
Contral Provident Fund Commissioner a3 and when amend 
od , alongwith translation of the salient features thercof in 
the language of the majority of the employees . 


No. 2 / 1959 /DLI /Exemp 89 Pt. 1/755. - - WHEREAS. M / 
Hindustan Lever Ltd ., Darwha Road , Lohara Road , Lobare, 
Yaratmal-445001, including Head Office , Central Offico And 
Factory (MH /60039 ), have applied for exemption under sub 
Section 2 ( A ) of Section 17 of the Employees Provident Fundo 
& Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (herinafter 
referred to as the said Act ) : 

And , whereas, I B . N . Som , Central Provident Fund Com 
missioner is satisfied that the cmployees of the said eatablish 
ment are , without making any separate contribu 
tion or payment of premium , in enjoyment of 
benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature 
of Life Insurance which are more favourablo to 
euch employees that the benefits Admissible under the Em 
ployees Deposit Liukod Insurance Søhome, 1976 ( hercinafter 
referred to as tho said Scheme ) : 


5. Whereas an omployee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cstablishment exempled under tho said Act, is employed in 
nis establishment the employer shall immediately admit him 
as a momber of the Group Insuranco Scheme and pay acces 
pary premlum in respect of him to tho Life Insurance Cor 
poration of India . 


6 . The cmployer shall arrange to cohance the benefits 
Avallable to the employees under the Group Iosurance 
Scheme appropriately if the benefits available to the em 
ployecs under bo said Scheme are enhanced so that tho 
bonefit, available under the Group Insurance Schomoare 
more favourable to the employoos than the benefits admis 
Biblo under the sald Schemc. 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferrod by sub 
section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to tho 
conditions specified in Schedule . I annexed hereto . I. B . N . 
Som , hereby exempt the abovo sald ostablishment with retros 
poctive effect from which date relaxation order under para 
28( 7 ) of the sald Scheme has been granted by the Regional 
Provident Fund Commissioner Nagpur from the operation of 
the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1 - 8 - 92 
to 31- 7 -95. 


SCHEDULE - II 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Schemo, if on the death of an employee tho amounts 
payable under the scheme be less than tho amount that would 
bo payable had the otployee been covered under the said 
Schome, the employer shall pay the differonco to the nomi 
nce (a ) ſlogal heir ( s ) of the employee 20 compensation . 


1. The employer in relation to each of the said eatablish 
mente (hereinafter referred to as the employer) shall submit 
such fttums ſo the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such account. And providio much 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund 
Commjasiones may direct from time to time. 


2 . The employer Rhall pay such inspection charges an 
the Contral Government may , from time to time, direct 
under clause (a ) of Sub -Section ( 3A ) of Section 17 of the 
Sail Art , within 15 days from the close of every month , 


8 . No amondmont of the provisions of the Group Insuranco 
Schome shall be made without the prior approval of tho 
Regional Provident Fund Commissloner concorned and whore 
any amendment is likely to affect adversely the lotorost of 
the employecs his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees 10 explain their point of view . 


3. A ! expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including mainionance of accounts , 
suhmision of returns , payment of insurance premia , transfer 
of Accounts , payment of Inspection charges etc . shall bo 
horne by the employer . 


9 . Where for any reason , the employeos of the said estab 
Lintulet do riot remain covered under the Group Insuranco 
Sciteme of the Tife Insurance Corporation of India as al. 
ready adopted by the said establishmont, or tho benefits to 
the employees under this scheme are rcduced in any manner, 
tho exemption shall be Uable to be cancelled . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approvert hy the Central Government /Central 
Provident Fund Commisjoner 29 and when amchded , along 
with translation of the salient features theroof in the langu 
age of the majority of the employdos . 


- 


= 


PART 111 - Sec . 41 THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 17 , 1993 ( CHAITRA 27 , 1915 ) : 11565 
-- - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
5. Whereas an employee , who is already a member of the 11 . In case of default, if any made by the employer in 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an payment of premium the responsibility for payment of as 
establishment exempted under the said Act, is employed in surance benefits to the nominee ( s ) / legal heir ( s ) of deceased 
his establishment the employer shall immediately admit him member who would have been covered under the said schemo 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay peces but for grant of this cxemption , shall be that of the employer. 
sary piemium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 

12 . Upon the death of the member covered undor tho 

Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits India shall cnsure prompt payment of the sum assurod to tho 
available to the employecs under the Group Insurance nomince (s ) / Legal heir ( s ) of the deceased member entitled 
Schemo uppropriately if the benefits available to the cm 

for it and in any case within one month from the roceipt of 
ployees under the said Schemo kro enhanced so that the claims complete in all respects . 
benefits available under tho Group Insurance Scheme are 

B . N . SOM 
more favourable to the employees than the benefits admjs 

Central Provident Fund Commissioner 
sihle under the said scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 

No. 2 / 1959 / DLI/ Excmp / 89 /Pt. / 763, — WHEREAS the 
rance Scheme, if on the death of an employee the amounta employers of the establishments mentioned 
payablo under the scheme be less than the amount that would 

in Schedulc- I 

(hcrcinafter referred to as the bald establishment) 
be payablo had the employee been covered under the said 

have 

applicd for exemplion under sub -section (2A ) of Section 17 
Schemc, tho employer shall pay the differenco to tho of the Employees Providont Funds and Miscellaneous Pro 
nomince (s ) /legal beir (s ) of the employee as compensation . visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
8 , No amendment of the provisions of the Group Insur 

tlie said Act). 
anco Schcme shall be made without the prior approval of AND WHEREAS, I, B . N . SOM , Central Provident Fund 
the Regional Provident Fund Commissjoner concerned and Commissioner, is satisfied that the employees of the said 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 

cytabilshment arc , without making any separate contribution 
of the employees his approval, give a reasonable opportunity 

or payment of Premium in cnjoyment of benefits under the 
to the employees to explain their point of view , 

Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the nature of Life Insurance which are more 

favourable to such employees than the benefits admleelblo 
9 . Where for any reason , the employee of the said establish under the Employees Deposit Linked Insuranco Schemo, 1976 
ment do not remain covered under the Group Insurance (hereinafter referred to as the gold Schemo) . 
Schome of the Life Jasurance Corporation of India as already 

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
adopted by the said establishment, or the benefits of the ein hy Sub -section (2A ) of Section 17 of the sold Act and in 
ployees under this scheme are reduced in any manner , he 

continuation of the Government of India in the Ministry of 
exemption shall be llable to be cancelled . 

Labour/ C .P . F . C . Notification No . and date shown against 
the name of each of the establishments and subject to tho 

conditions specified in Schedule annexed hereto , I, B . N . 
10 . Where for any re : son , the employer fails to pay the 

SOM , hereby exempt each of the said establishments from 
premlum etc . within the due date , as fixed by the Life Insu the operation of all the provisions of the said scheme for a 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , further period of 3 years as indicated in attached Schedulo - I 
the exemption shall be liable to be cancelled . 

cainst their names. 

SCHEDULE 
REGION 
si. Name & Address of the Code No. No . & date of the Govt s Date of Period for which C ,P . F . C s 
No, establishment 

Notification vide which expiry excmption further File No . 
cxcmption was granted earlier extended 
extended 

cxemption 
1, M / s , Instrumentation Lid ., 

RJ/ 1139 S - 35014 /403/82/PF . IT/ 10- 12 -85 11 - 12 - 85 10 10 -12-88 2 /2 / 16 /DLI 
Jhalawar Road , Kota - 324005 

daicd 11 - 12 - 82 

and 
Rajasthan , 

11- 12 -88 to 10 - 2 - 91 
2. M /s, Hindustan Zinc Lid ., 6 , Now RJ/ 1272 

2 / 1959/ DLI/Exemp/891 · 18-3-92 19 -3 - 92 to 18 -3-99 2/120 / 78 /DLI 
Fatehpura Udaipur, Rajasthan . 

Pt. 1/ dt. 21- 12 - 89 
3 . M /s, Rajasthan Co -operativo RJ/1775 S -35014 /24 /83 /PF. 11/ 4 - 3 - 86 5 - 3 -86 to 4 - 3 - 89 2 /823 /82 /DLI 
Spinning Mills Ltd , Gulubrura 

dated 5- 3 -83 

and 
311021 Distt . Bhilwara , Rajasthan , 

5 - 3-89 to 4 - 3- 92 
4 . M /s. Metalliing cquipment 

RJ/1794 2 /1959 /DLI/Exemp/891 31 -1 -90 1-2 - 90 to 31 -1 -93 2 / 1666 / 87 / 
Company Pvt . Ltd ., 5th , Chopasni Pt. I/ Jated 28 -9 -89 

DLI 
Road , Jodhpur, 342003, Rajasthan , 
5 . M /s. Kiran Textiles, 17 / C , 

RJ/ 1871 Do . 

31- 1-90 1- 2-90 10 31 -1- 93 2 / 1659 /87 ) 
dated 28 - 9 -89 

DLI/ 
Heavy Industrial Area , Jodhpur. 
6 , M / , Metal Fabricators , 38 RJ/ 3788 

30 -9 -90 1- 10 -90 to 30 - 9- 93 2 /2522 /90 /DLI 
Industrial Area behind New 

dated 28 - 9 -89 
Powur House Jodhpur Rajasthan . 
7 . M /s, Song Enginecrs Pvt. Ltd ,, RJ4329 

29-2-92 1-3- 92 10 28-2-952 /3697/91/DLI 
87 , Chetak Marg Udaipur , 

dated 29- 7-91 
Rajasthan , 
( 74- 29G1/ 93 


of 


- - 


- - - - 


I 


- 


- - - 


S 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


Du . 


Do. 
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SCHEDULE - II 


1 . The employer in relation to each of the said establish 
ments (hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such faci 
lities for inspection , as the Contral Provident Fund Commis 
sioner may direct from time to time. 


12 . Upon the death of tho member covered under tho 
Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum assured to tho 
nomince (s ) / Legal heir (s ) of the deceased member entitled for 
it and in any case within one month from the receipt of 
claims complete in all rospects, 


2 . The employer shall pay such inspection chargos as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of Section 17 of the said 
Aut, within 15 days from the close of every month . 


B . N . SOM 
Central Provident Fund Commissioner 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schemo, including maintenance of accounts, 
qubmission of returns, payment of insuranco promia , transfer 
of accounts , payment of Inspection charges etc. shall be 
borne by the employer. 

4 . Tho employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of tho rules of the Group Insur 
anco Scheme as approved by the Central Government /Contral 
Provident Fund Commissioner as and when amended , alonge 
with translation of the salient features thereof in the langu 
age of the majority of the employees. 


No. 2 / 1959 /DLI/Exemp /89|Pt.11771 . - WHEREAS M8 
Konark Pumps and Presses Pvt. Ltd ., Regd ., Office Plot No. 1 
Saheed Nagar , Bhubaneswar 751007 Orissa (Code No. OR / 
3513 ) have applicd for exemption under sub - Soction 2 ( A ) of 
Section 17 of the Employees Provident Funds & Miscelane 
ous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) : 


And , whercas, I B . N . Som , Central Provident Fund Com 
missioner is satisfied that the employees of the said establish 
ment ig, without makig Any separate contribution or payment 
of premium , in enjoyment of benefits under tho Group Thau 
rance Scheme of the Life Jogurance Corporation of India in 
the nature of Life Insurance which aro more favourablo to 
such employees that the benefits admissible under the Em 
ployees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter 
referred to as tho said Scheme) : 


Now , therefore . In exercise of the powers conferred by sub 
section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in Schedule . I annexed hereto . I, B . N . 
Som , horeby exempt the abovo said establishment with retros 
poctive offect from which date relaxation order under para 
28 ( 7 ) of th said Scheme has been granted by the Regional 
Provident Fund Commissioner Orisea from the operation of 
the cald Scheme for and upto a period of 3 years from 1 - 2 -88 
to 31- 1 - 91. 


5 . Whereas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment oxempted under the said Act, 18 omployed in his 
establishment the employer shall immediately admit him as 
a member of the Group Insurance Scheme and pay pocos 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the bencfite 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately if the benefits available to the cm 
ployees under the bald Scbome are enhanced so that tho 
henefity availablo under the Group Insuranco Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admis 
sits under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
insurance Scheme, if on the death of an employee tho 
amounts payable under the Schemo be less than the amount 
that would be payablo had the employees been covered 
under the said Scheme, the employer shall pay the differenco 
to the nominee ( s ) / legal heir ( s ) of the employee as com . 
pensation , 


SCHEDULE - JI 


1. The employer in relation to each of the said catablish 
monts (hereinafter referred to as the onployer ) shall suhmit 
such returns to tho Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain auch accounts and provido such fact 
lities for inspection , as the Central Provident Fund Commis 
sioner may direct from time to time. 


2 . The emplover shall pay such inspection charges ag the 
Central Government may . from time to time. direct under 
clanop ( of sub -section (3A ) of Section 17 of the sald Act, 
within 15 days from the close of every month . 


3 . All expenses involved in the administration of tho 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
suhmission of returns, payment of Insuranco premla , transfer 
of accounts, payment of inspoction charges etc . shall bo 
horne by the enployer. 


8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
anco Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employees , his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their point of view . 

9 . Where for any reason , the employees of the said os 
tablishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employces under this scheme are reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Wbere for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by tho Life 
Insurance Corporation of India , and tho policy is allowed to 
lapso, the exemption shall be liable to be cancelled . 


4. The employer shall display on the Notice Board of tho 
establishment, copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government / Central 
Provident Fund Commissioner as and when amended , along 
with translation of the salient features thereof in the language 
of the majority of the employees. 

5. Whercas an employec, who is already a member of the 
Employeos Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is omployed in 
his establishment the employer shall immedlately admit 
hin as a nember of the Oroup Insurance Scheme and pny 
necessary promlum in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India. 


11 . In case of default, if any made by the employer in pay 
ment of Premjum the responsibility for payment of assurance 
bcnefits to the nomino ( s ) / legal heir ( s ) of deceased member 
who would havo beon covered under the said scheme but for 
grant of this exomption , sball he that of the employer. 
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SCHEDULE - II 


1. The employer in relation to cach of the said establish 
ment (hereinafter referred to 29 thc employer ) shall submit 
such relurns to the Regional Provident Fund Comidissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such 
façılıucs for inspection , as tho Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to time, 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct clausu 
( 3 ) sub -section ( ) of Section 17 of the said Act, witbul 
15 days from the close of cvery month . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of recurus, payment or insurance prowa, transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be boulle 
by the cmployer . 


6 . The cinployer shall arrange to enhanco the benefits avail 
able to tho employees under the Group Insurance Schemo 
appropriately if the bencfils available to the employeos under 
the said Scheme ale enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
the employecs than the benefits admissible under the said 
scheme. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
rance Schene , il on tho death of an cniployee the amounts 
payable under tho schemo be less than the amount that would 
bo payable had the employees been covered under the said 
Schenc, thc cmployer shall pay the difference to tho roml 
noc ( s ) / legal holr (s ) of the employco as compensation . 

S. No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme sball be made without the prior approval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner concerned and whoro 
any amendment is likely to cffect adversely the interets of 
We cuplaces his approval, give a reasonablo opportunity 
10 ihc employce to explain their point of vicw . 

9 . Where for any reason , the employeo of the said estab 
lishmnet do not romain covered under tho Group Insuranco 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
ready adopted by tho said establishment, or the benefits to 
the employees under this schemc aro reduced in any manner , 
the cxcmption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where for any reason , the employer fails to pay tho 
premium ctc . within the duo dato, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapsc , the exemption shall be liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any made by the employor in 
payment of premium tho responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominco ( s ) legal befr ( s ) of deccased 
momber who would have been covored under tho said scheme 
but for grant of this cxcmption , shall bo that of the employer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, copy of the rules of tho Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government /Central 
Provident Fund Commissioner ay and when amended , long 
with translation of the salient features thereof in the languag : 
of the majority of the employees. 


5 . Whoreas an cmployec, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempled under the said Act, is employed in 
his cstablishment the employer shall immediately admit him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
puration of India . 


6 . The toployer shall arrange to cuhuuce the benefits 
available to the employecs under tho Group Insuranco Schema 
appropriately if tho benefits availablo to tho employeos under 
the said Schenie are enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurance Scheme are more favourable to 
tho employess than the benefits admissible under the said 
scheme. 


12 . Upon tho death of the member covered under tho 
Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the namonee ( s ) /Legal heir (s ) of the deceased member 
entitled for it and in any case within one month from the 
receipt of claims complete in all respect. 

B . N . SOM , 
Central Provident Fund Commissioner 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employees the 
amounts payable under the scheme be less than tho amount 
that would be payable had the employees been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
nominee (8) / legal heir (s) of the cmployec uy compensation . 


8 . No amendment of the provisions of tho Group Insurance 
Schenye shall be made without the prior approval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner concerned and wilcio 
any amendment is likely to effect adversely the interest of 
the employees his approval, give reasonable apportuoity 
to the employed to explain their point of view . 


No. 2 / 1959 /DLI/Exemp|89|Pt.1/779 . -WHEREAS, M /s 
Sri Venkatesa Paper & Boards Ltd ., Swaminathan Puran , 
Madatbakulam Post-642113 ( TN / 11266 ) have applicd for 
exemption under sub -Section (2A ) of Section 17 of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellancous Provisions Act , 
1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter referred to as the said Act : 

And , whercas , I B . N . Som , Central Provident Fund Com 
missioner is salisfied that the employees of the said establish 
mcat is , without making any separate contribution or payment 
of premium , in enjoyment of benefits under tho Group 1p9u 
ranco Scheme of the Life Insurance Corporation of India in 
the nature of Life Insuranco which aro more favourable to 
such employees that the benefits admissible under the Em 
ployees Deposit Linked Insuranco Scheme, 1976 (hereinafter 
referred to as tho gaid Scheme) : 


9. Whero for any reason , the employees of the guld estab 
lishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheing of the Life Insuranco Corporation of India as al 
ready adopted by the said establishment, or benefits to the 
employces under this schemo aro reduced in any manner, the 
exemption shall be Hablo to bo cancelled . 


10 . Whero for any reason , the employer fails to pay tho pre 
mlum etc , within the due date , as fixed by the Life Insuranco 
Corporation of India , and the policy is allowed to lapso, the 
cxemption shall be liable to be cancelled . 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by Sub 
Section (2A ) of Section 17 of the said Act and in continuation 
of the Government of India in the Ministry of Labour potif 
cation No. 2 / 1959 /DLI/ Exemp 89 /Pt.I , dated 26 - 2 - 90 and 
subiect to the conditions specified in Schedule - Il ordexed here 
to , I, B . N . Som , hereby compt the above said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme for 
a further period with effect from 11- 12 -91 to 10 - 12 -94 upto 
and inclusive of the 10 - 12 .94 . 


11 . In case of default, il any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of as 
surance benefits to the nomines (8 ) / legal heir (s ) of deceased 
member who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the 
employer . 
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12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the comince ( s ) /legal heir ( s ) of the deceased member en 
titled for it and in any case within one month from the 
receipt of claims complete in all respect. 


6 . The employer shall arrunge to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insuranco 
Schemo appropriately if the benefits available to the employees 
under the sakl Scleme are enhanced 80 that the benefits 
available under the Group Insurance Schemo are moro 
favourable to the employees than the benefits admissiblc 
under the said Schemo. . 


B . N . SOM , 
Contal Provident Fund Commissioner 


7. Notwithstanding anything contxined in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee tho 
amounts payable under the Scheme be less than the amount 
that would be payable had the employce been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the nomince (s ) / legal heir (s ) of the employee as Compense 
tion . 


No. 2 / 1959 /DLI / Exemp/89 [Pt.1787 .-- WHEREAS , M / s 
T oa Estate India Ltd ., Brooke Hous : No. 1 , Post Office Road , 
P . B . No. 13 Coonoor, 641103, ( Code No. TN / 1055 ) , have 
applied for exemption under sub -Section ( 2B ) of Section 17 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi. 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) licreinafter referred to as the sun 
Act : 


8 . No amendment of the Provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
where any amendment is likely to effect adversely the in 
torest of the employees, hju approval, give A rcasonable 
opportunity to the employee to explain their point of view . 


And , whereas, I B . N . Som , Central Provident Fund Com 
missioner is satisfied that tho employees of the said establish 
ment is, without making any separato contribution or payment 
of premium , in enjoyment of benefits under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in 
the nature of Life Insurance which aro more favourable to 
auch employees that the benefits admissible under the Em 
ployees Deposit Linhed Insuranco Schemc, 1976 Mereinafter 
referred to as the said Scheme) : 


9 . Where for any l oason , the employee of the said es 
Publishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the cnployees Under this scheme aro reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be concelled . 


10 . Where for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc , within the duc dato , as fixed by tho Lifo 
Insurance Corporation of India , and the policy 19 allowed to 
lapse , the exemption shall be liable to be cancelled . 


Now , thereforc , in exercise of thc power conferred by Sub 
Section (2B ) of Secljon 17 of the said Act and in continuation 
of the Government of India in the Ministry of Labour notiſi 
cation No . 2 / 1959 /DLI / Exam 89 Pt. 1 and 9 - 9 -91 and subject 
to the conditions specified in Schedule - II annexed hereto . I, 
B . N . Şom , hereby exempt he above said establishment from 
the operation of all the provisions of the said Scheme for a 
further period with effect from 29 - 2 - 92 to 31 - 1 - 95 upto and 
inclusive of tho 31- 1 -95. 


11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of as 
surance benefits to the nominec ( s ) / legal heir ( s ) of deceased 
member who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this exemption , shall be that of the 
employer . 


SCHEDULE - I 


1 . The employer in relation to ench of the said establish 
ment (hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to time, 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insuçance Scheme the Lifc Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the nominec ( s ) /legal heir ( s ) of the deceased member en 
titled for it and in any case within one month from the 
receipt of claims complote in all respect. 


B . N . SOM 
Centul Provident Fund Commissioner 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -Section ( 3A ) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, locluding maintenance of 
accounts , gubmission of returns , payment of insurance premia , 
transfer of accounts , payment of inspection charges etc. shall 
be borne by the employer . 


No . 2 / 1959 /EDL1 Exenip 89 P1.T|795 . - WHEREAS M / S 
Suggvanesware Spinning Mills Pvt. Ltd ., Balur Main Road , 
Minnampalli Salam -636 106 Code No. I N /21223 have applied 
for exemption under sub - Section 2 ( B ) of Scction 17 of the 
Employees Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) (herinafter referred to as the said Act ) : 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by tho Central Government / Central 
Provident Fund Commissioner as and when amended, along 
with translation of the salient features thereof in the langu 
age of the majority of the employces. 


And, whereas, I B . N . Som , Central Provident Fund Com 
missioner is satisfied that the cmployees of the said establish 
ment is, without making any separate contribulion or payment 
of premium , in enjoyment of benefits under the Group Insu 
rance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in 
the nature of Life Insurance which are more favourable to 
such cmployees that the benefits admissible undner the Em 
ployees Deposit linked Insurance Schemc, 1976 ( hereinafter 
referrcıl to us the said Scheme ) : 


5. Whereas an employec, who is alrcady a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, if einployed in 
his establishment the employer shall immedlutely admit him 
As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
Bary premium in respect of him to the Life Linsurance Co 
poration of India . 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by » - 
section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to the 
conditione specificd in Schedule . I annexed hereto , I, B , N . 
Som , herchy cxempt the abovo saict establishment with retros 
pective effect from which Jatc relatation order under para 
2807 ) of the said Scheme has been granted by the Rogional 
Provident Fund Commissioner Coimbatore from the operation 
of the said Scheme for anal uplo a period of 3 years from 
1 - 3 -90 to 28 - 2 -91. 
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SCHEDULE -1 


1 . Tbe employer in relation to cach of the said establish 
ment ( hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
such retums 10 the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such faci 
lities for inspection , as the Central Provident Fund Commia 
tioner may direct from time to tibie . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme this Life Losurance Corporation of 
lodia shall ensure prompt payment of the sum assured to tho 
nominec ( s ) /legal heir (s ) of the deceased member entitled 
for it and in any case within one month from the receipt of 
claims complete in all respects , 


B . N . SOM , 
Central Provident Fund Commissioner 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of Sub -Section ( 3A ) of Section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month . 


No . 2 / 159 /DLI/Lxemp 89 Pt.J;803 .-. WHEREAS, The 
Associated Cemont Cos. Lid . Choda Cement Works, P . O . 
Cement Nagar , Distt. Chandrapur M . S . Code No . MH / 
11552 ) have applied for exempling under sub - Section (2A ) 
of Section 17 of the timployees Provident Funds und Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 1 of 1952 ) hereinafter refer 
red to as the said Act , 


3 . All expenses involved in the admjoistration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payniept of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges ctc . sball be 
borne by the employer. 


And Whereas, I, B . N . Son , Central Provident Fund Com . 
missioner , is satisfied that the employces of the said establish 
ment are , without making any separate contribution or pay 
ment of premium , in enjoyment or benefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Lifc Insurance which are more favourable 10 
such employees than the benelity admissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme- 1976 , (herein 
After referred to as the said Scheme) . 


4 . The omployer shall display on the Notice Board of the 
establishment, copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government / Central 
Provident Fund Commissioner as and whon amended , along. 
with translation of the salient features thercof in the language 
of the majority of the employees , 


S. Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, is employed in 
bis establishment the employer shall immediately admit him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
ration of India . 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by Sub 
Section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and in continua 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour 
notification No . S - 35014 / 224 /83 /P111 /SS . 11 dated 28 - 7 - 86 
And subject to the conditions specified in Schedule - IIhnucxed 
hereto , I, B . N . Som , hereby exempt the above raid establish 
inent from thc operation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period with effect from 24 - 12 - 89 to 
23 - 12 - 92 uplu and inclusive of the 23 - 12 -92. 


SCHEDULE - LI 


6 . Tlo oinployer shall arsanne to enhance the benefits 
available to the employees under tho Group Insurance Scheme 
Appropriately if the benefits available to the employees under 
tho said Scheme are enhanced so that the benefits available 
under the Group Insuranco Scheme are more favourable to 
the employees than the benefits admissible under the gaid 
scheme . 


1. Tho employer in relation to each of the said establish 
nient (hereinafter referred to as the cmployer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and muintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund Con 
missioner may direct from time to time. 


2. The employer sliall pay such inspection charges as tho 
Central Government may, from time to time, direct clause 
( a ) sub -section 13A ) of Section 17 of the said Act , within 
15 days from the close of every month . 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Inguranco Scheme, if on the death of an employco tho 
amounts payablo under the scheme be less than the amount 
that would be payable had tho employeo been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to the 
nomince (s) /legal heir (s) of the employce as compensation . 


3. All expenacs involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returos, payment of Insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be born . 
by the cmployer , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner concerned and where 
any amendment is likely to effect adversely the interest of 
the employees , his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishment, copy of the rules of the Group Insurance 
Schemc as approved by the Central Governinent / Central 
Provident Fund Cominguioner as and when amended , along 
with translation of the salient features thereof in the language 
of the majority of tho employees . 


9 . Where for any reason , the employees of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Lifo Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to tho 
employees under this scheme are reduced in any manner , tho 
exemption shall be liable to be cancelled . 


5 . Whcrcas an employce , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
cptablishment exempted under the said Act, is employed in 
his establishment the employer shall immediately admit hin 
as a mcmber of the Group Insurance Scheme and pay neces 
mary premium in respect of him to the Life Trsurance Cct 
poration of India, 


10 . Where for any reason , thc cmployer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption shall be liable 10 le cancelled . 


11 . In case of clefault, if any made by the emploves in 
payment of premium the responsibility for payment of a9 
qurance benefits to the nominec ( s ) / logal heir ( ) of deceased 
member who would have been covered under the said scheme 
but for grant of this exemption , shall be that of the cmployer. 


6 . The emiployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance Schemo 
appropriately if the benefits available to the employees 
under the said Scheme are enhanced so that the henefits 
Hvailable under the Group Insurance Scheme are more 
favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said scheme. 
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7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employees tho 
amounts payable under the scheme bo less than the amount 
that would be payable had the employees been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the differenco to 
tho nonince ( s ) /legal heir ( s ) of the employoe as compensa 
tion . 


2 . The employer shall pay such inspection chargou a tho 
Central Government may , from time to time, direct clauso 
( a ) Sub -Section (3A ) of Section 17 of the said Act within 
15 days from the close of every month . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Josu 
rance Schemo sball be mado without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concorned and 
where any amcndnment is likely to effect adversely the interest 
of the employces, his approval, give it reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of vicw . 


9 . Where for any reason , the employees of the gald esta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Schome oť the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
emplovcos under this scheme arc reduced in any níunner, the 
exemption shall be liable to be concelled , 


10 . Where for any reason, the cmployer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
rance Coiporation of India , and the policy is allowed to 
lapsc , tbe exemption shall bo liable to be cancelled . 


11. la case of default, if any made by the employor in 
payment of Premium the responsibility for paymcot of Assur 
ance benefits to the nomince ( s ) / legal heir ( s ) of deceased 
member who would have been covered under the sald schemo 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 


3 . Al cxpcasos involved in the administration of tho Group 
Insurance Schome, including madetonanco of accounts, ab 
mission of relumg, payment of insurance premla , transfer or 
accounts , payment of inspection charges etc , shall be barno 
by the employer, 

4 . The employer shall display on tho Notion Board of 
the establishment, copy of the rules of the Group Insuranco 
Scheme as approved by the Central Government /Central 
Provident Fund Commissionor as and when amanded , along 
with translation of the sallent foaturos thereof in the languago 
of the majority of the employees . 

5. Whereas an employce , who is already a member of the 
Eidployece Provident Fund or the Provident Fund of on 
establishment exempted under the said Act, it cmployed ha 
his establisbinent tho cmployer shall immediately admit him 
As a member of the Group Insurance Schomo add pay 
ncccnary premium in respect of him to tho Lito Larranco 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
Available to the employees under the Group Lasuranco 
Subomo appropriately if the benefits available to the opp 
loyees under the said Scheme and enhanced so that the bene . 
fits availablo under the Group Insurance Schomo are more 
favourable to the employees than the benefits admimiblo 
under the mid Schamo. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Innu 
rance Scheme, if on the death of an employce lho amounts 
payablo under tho scheme be less than tho amount that would 
bo payable had the cmployecs been covered under tho muid 
scheme, the employer shall pay the difference to the 
nomlace (8 ) /legal heir (s ) of the employeo as compensation . 

8. No amendment of the provisions of the Group lanır . 
anco Scheme shall be made without the prior approval of 
the Rogional Provident Fund Commissionor concorned and 
where any amendnment is likely to effect adversely the Intercet 
of the employees, his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explaln their point of view , 


12 . Upon the death of the member covered under the Group 
Insurance Scheme tho Life Insurance Corporation of India 
shall ensuro prompt payment of the sum assured to the 
nomince ( s ) /legal heir ( s ) of the docoased member entitled 
for it and in any case within one month from the receipt of 
claimas complote in all respects . 


B . N . SOM , 
Central Providcat Fuad Commissioner 


No. 2 / 1959 /DLI/Exemp / 89 PL.1/838 . - WHEREAS , Ms 
R . V . R . & J . C . O . P . College of Engineering, Guntur, Chowda 
varam -552019 ( AP / 16652 ) have applicd for exemption under 
sub -Section (2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) 
hereinafter referred to as the said Act : 


And Whereas , I, B . N . Som , Central Provident Fund Com 
missioner , is satisfied that the cmployces of the said cetublish 
ment are , without making any separate contribution or pay 
ment of premium , ili onjoyinent of bonefits under the Group 
Insurance Scheme of the 1.ife Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourable to 
slich employces than the benefits admissible under the 
Einployees Deposit Linked Insurunce Schemo- 1976 , (hercin 
after referred to as the said Scheinc ) . 


9. Where for any reason , the employees of tho said orta 
lishment do not remain covered under tho Group Insurana 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 2 
ready adopted by tho said establisbmont, or bepofits to the 
employecs under this schemo are reduced in any manner , the 
cxemption shall be liable to be cancelled . 


Now , therefore, in oxercise of the power conferred by Sub 
Section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and in continuation 
of the Government of India in the Ministry of Labour notif 
cation No . 2 / 1959 /DLI/ Exemp 89| Pt.12991-98 dated 17 - 10 -92 
and subject to the conditions specified in Schedule - II annexed 
hereto , I, B . N . Som , hereby exempt the above said establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period with effect from 1 - 2 -93 to 31- 1 - 96 
upto and inclusive of the 31 - 1 -96 . 


10 . Where for any roason, the employer fails to pay the pre 
mium etc. within the due dato , as fixed by the Life Insuranco 
Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, tho 
exemption shall be liable to be cancelled . 


11. In case of default, if any, made by the employer in pay 
ment of premium the rosponsibility for paythont of - 
rance benefits to the nomince ( s ) /legal helr (s ) of decoated 
member who would have been covered under tho kald schome 
but for grant of this excmption , shall be that of tho employer . 


SCHEDULE 


1. The employer in relation to each of the said establish 
ments (hereinafter referred to as the employer ) sball submit 
such returns to the Regional Provident Fuod Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to timo. 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
India shall onşure prompt payment of the sum assured to tho 
nominee ( s ) llegal heir ( s ) of tho deceased member optitled 
for it and in any case within one month from the recoipt of 
claims complote in all respect. 

B . N . SOM , 
Central Provident Fund Commimoner 
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No . 2 / 1959 /DLI /Exemp/89 Pt.11846 .- -WHEREAS, Mis 
Steel Industries Kerala Ltd ., Azhikkal P . O , CanpanoiC -670009 
(KR / 10273) have applied for exemption under sub -Section 
2 ( A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds & Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hercinafter 
rcfcrred to as the said Act) :--- 


8 . No amendment of the provislops of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
where any amendment is likely to affect advergoly the 
interest of the employecs , bis approval, give a reasonable 
opportunity to the employee to explain their point of view . 


And Whoreas , I . B . N . Somn , Central Provident Fund Con 
missioner , is satisfied that tho cmployees of the said establish 
ment is without making any separate contribution or pay . 
ment of premium , in enjoynient of bonefits under the Groun 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourablo to 
such einployees that the benefits admissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme- 1976 , (heicin 
after referred to as the said Scheme) . 


9. Where for any reason , the employee of the said estab . 
lisbmont do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of tho Life Insurance Corporation of India as al 
ready adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employcos under this Schemo are reduced in any mag 
ner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


Now , thereforo , in exercise of the power conferrod by sub 
section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in Schedulo . I annexed hereto , I , B . N . 
Som , horeby exempt the above gaid establishment with retros 
pective effect from which date relaxation order under para 28 
( 7 ) of the sald Scheme has been granted by the Regional 
Provident Fund Commission Calicut from the operation of the 
said Schome for and upto a period of 3 years from 1 - 3 -92 to 
28 - 2 -95 . 


10 . Where for any roason , the employer fails to pay the 
premium ctc. within the due dato , ao fled by the Lifo 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption shall be liable to be cancelled . 


11 . In caso of default . If any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nomineo (9 ) / legal heir ( s) of de 
coased member who would have been covered under tho 
taid Scheme but for grant of this exemption, shall be that 
of the employer. 


12 . Upon the death of the member covered under tho 
Group Insurance Scheme this Lifo Insuranco Corporation of 
India shall ensuro prompt payment of the sum assured to 
the nomince (a ) / legal heir ( ) of tho doceasod member 
entitled for it and in any case within ono month from tho 
receipt of claims comploto in all rospect. 


B . N . SOM , 
Contral Provident Fund Coumipaloner 


SCHEDULE- II 
1. The employer in relation to cach of the said establish 
ment (heroinafter referred to as tho employer ) shall submit 
tuch returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
conosned and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to time. 

2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Contral Government may , from time to time, direct clause 
( a ) sub -section (3A ) of Section 17 of the said Act, withiu 
15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintonance of accounts , 
submision of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of Inspection charges otc . shall be borno 
by the employer , 

4 . The employer shall display on the Nolice Board of 
the establishment, copy of the rules of the Group Insu 
ranco Scheme u approved by tho Contral Government / Cor 
tral Provident Fund Commissioner as and when amended , 
alongwith translation of the salient features thereof in the 
language of the majority of the employees, 

5 . Whoroas an employoe , who is already a momber of the 
Employees Provident Fund or tho Provident Fund of an 
cstablishment atemptod under the wald Act, is employed in 
his establishment the employer shall immedlately admit him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay necer 
sary premium in rcspoct of him to the Lifo Insurance Corpo 
rution of India . 

6 . The omployor shall artango toonbance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Schemo appropriately it to tho beneits availablo to the en 
ployoos under the said Schemo are enbanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Schome aro 
more favourable to tho employees than the benefits admis 
sible under tho sald Schemc. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group Innu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amounts 
payable under the Scheme be logs than the amount that 
wonld be payable had the employees been covered under the 

haid Scheme, tho employer shall pay the difference to the 
- nomlace (a ) / legal hoir (s ) of the employec 19 compensation . 


No. 2 / 1959 /DLI / Exemp 39 Pt.1(854 -WHEREAS, M /s 
Mandla Balagnat Kshetriya Grumin Bank , Head Office Dir . 
doro Road , Mandala ( M .P .) MP/5167 have applied for exemp 
tion under sub -section 2 ( A ) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) (hereinafter referred to as the said Act) : 


And Whereas, I, B , N . Som , Central Provident Fund Com 
Dissioner, is satisfied that the employees of the said establish 
ment is, without making any separate contribution or pay 
ment of premium , la enjoyment of benefits under the Group 
Insurance Scheme of the Lifo Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourablo to 
guch employcos than the benofits admissible under tho 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme- 1976 , ( herein 
after referred to as tho said Schemo) . 


Now , thereforo, in excrcise of the power conforted by sub 
soctlon (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to tho 
conditions specified in Schedule . I annexed hereto , I, B . N . 
Som , hereby exempt the above said establishment with retros 
poctivo effect from which dato reluxation order under para 28 
( 7 ) of the said Scheme has heon granted by the Regional Pro 
vidont Fund Commissioner Jabalpur from the operation of the 
said Shome for and upto a period of 3 years from 1-7 -88 to 
30 -6 -91 , 
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SCHEDULE - II 


1. The employer jo relation to cach of the said establish 
ment (hereinafter referred to as the employer ) sball submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to time. 


9 . Where for any reason , the omployees of the wald 
cstublishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
us already adopted by the said establishment, or the bene 
fits to the employees under the scheme are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where for any reason the employer fails to pay the 
premium et , within the due date , R& fixed by the Lifo 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
tu lapse , the exemption shall be liable to be cancel 


led . 


2 . The employer shall pay such inspectoin charges as the 
Central Goveromont may, from time to time, direct under 
clause (a ) sub-section ( 3A ) of Section 17 of the said 
Act , within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Schemo, including malgtepance of 
accounts , submission of returns, payment of Insurance premia , 
transfer of accounts , payment of inspection cbarges ctc , thall 
bo horne by the employer , 


11 . In case of default, if any made by the cmployer in 
paynient of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominec ( s ) /legal heir ( s ) of de 
ceused member who would have been covered under the 
said scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 


12 . Upon the death of the member coverod under the 
Group Insurance Scbeme the Life Insurance Corporation 
of India shall ensure prompt payment of the sum a $ oured to 
the nomince ( s ) /Legal heir ( s ) of the deceased member 
ontitled for it and in any case within one month from the 
receipt of claims completo in all respect. 


B . N , SOM , 
Central Provident Fund Commissioner. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government / Central 
Provident Fund Commissioner ag and when amended along 
with translation of tho salient features thereof in the langu 
age of the majority of the employees. 

5. Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
catab ishment excmpted under the said Act, if employed in 
his establishment the employer shall immediately admit hin 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
gary premium in respect of him to tho Life Insurance Cor 
poration of India . 


No . 2 / 1959 ;DLI / Exemp/ 89 / PL.I / 862. -- WHEREAS the 
croployers of the establislıments mentioned in Schedulo I (here 
inafter referred to as the said establishment ) havo applied 
for exemption under sub - section (2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as the said 
Act ) . 


6 . The emplover shall artango to enhance the benefita 
Available to the employees under the Group insurance 
Schemo appropriately if the benefits available to the emp 
loyees under the said Schome aro enhanced so that the be 
nefits available under the Group Insurance Scheme are more 
favourpble to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


AND WHEREAS, I, B . N . SOM , Central Provident Fund 
Commissioner, is satisfied that the employees of the sald 
establishment are , without making any separato contribution 
or payment of premium in enjoyment of benefits under the 
Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 
of India in the Dature of Life Insurance which are more 
favourable to such employees than the benefits admissiblo 
under thic Einployees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) : 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
gurance Scbeme, if on the death of an employec " the 
amounts payable under the Scheme be less than the amount 
that would be puyablo had the cmployees been covered under 
the gaid Scheme. the employer shall pay the difference to 
the nomineels ) / legal hor ( s ) of the cmployce as Compen 
sation . 


8 . No amendment of the Provisions of the Group Ingin 
tance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Comniissioner concerned and 
whore any amendment is likely to effect adversely the in 
terest of the employees, his spproval, give a reasonable 
opportunity to the employee to explain their point of view . 


NOW , THEREFORE, in exercise of the power conferred 
by Sub - Scction ( 2A ) of Section 17 of the said Act and lo 
continuation of the Government of India in the Ministry of 
Labour / C . P . F . C . Notification No. and date shown against 
the name of each of the establishment and subject to the 
conditions specified ja Schedule II annexed hereto , I, B . N . 
SOM , hereby excinpt each of the said establishment further 
period of 3 years as indicated in attached Schedule - t against 
their names . 


SCHEDULEI 


Rogion - Bombay 


Si, Nams & Address of the 
No . cstablishment 


Codo No . No, & Date of the 

Govt s Notification vide 
which excmption was 
grantcd /extended , 


C .P . F . C s 
File No . 


Date of 
expiry 
qarlier 
excmption 


Period for 
exemption further 
extended 


MH /11742 2/1959 /DLI/Exem ) 

89 - Pt. 1, dt, 10 - 12 - 90 


28 -2 -90 


1-3-90 10 28-2- 93 


2/1489/86 DLI. 


1 . M /s . Fulford India Ltd ., 

Oxford House , Appollo Bander , 

Bombay-400039 . 
2 , Ms, Makers Development 

Servicos Ltd ., Mak - r Tower , 
F , Ist Floor, Cuff Parade , 
Bombay- s . 


MH /24576 


2 / 1959 /DLI/Exem 
89 / Pt. I dt, 12 - 7 - 91 


28 -2 -93 


1-3 -93 to 29-2 -96 


2 /3611 /91-DLI 
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12 . Upon tho dosth of tho Homber caverod under the 
Group Inarco Schando di Lito Ingurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the pomince ( s) / logal heir ( s) of the deceased membor 
entitled for it and in any case within one month from the 
receipt of claims complete in all respect . 

B . N . SOM 
Contral Provident Fund Commissioner 


No. 2 / 1959 / DLI/ Exemp / 89 / Pt. 1 / 870,-— WHEREAS M / 8 . 
National Instruments Ltd . 1 / 1, Raja S . C . Mullick Road, 
Jadavpur, Calcutta -32 , (WB / 1752 ) bave applied for excmp 
tion under sub -Section (2A ) of Section 17 of the Employece 
Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952 ) hereinafter reforred to as the said Act : - - 


SCHEDULB- II 
1. The owployer in rolation to ouch of tho said ttablitt 
ment (hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provido such facl 
lities for inspection , as the Central Provident Fund Com . 
missioner may direct from time to time, 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Centrul Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) sub - Section (3A ) of Section 17 of the said Act 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
misslon of returns , payment of insurance premia , transfor 
of accounts , payment of Inspection charges etc. shall be bome 
by the employor . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government / Central 
Provident Fund Commissioner as and when amonded , along 
with translation of the gallent features thereof in the language 
of the majority of the employees . 

5 . Whereas an employco, who is already a mombor of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exompted under the said Act , is employed in 
his establishment the employer shall immediately admit him 
28 a member of the Group Insurance Schome and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The omployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employecs under the Group Insurance 
Scheme appropriately if the benefits avallable to the amployera 
under the said Schome arc enhanced so that the benefits 
available under the Group Ingrance Scheme are more 
favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anything contalnod in the Group Inst . 
rance Scheme, if on the death of an employoo tho amounts 
payable under the Scheme bo less than tho amount that 
would be payablo had the omployees been covered under tho 
oaid Schemo, the employer shall pay tho difference to the 
paminoc ( ) /legal balr ( ) of tho employco as compoonation . 


And Whorcas , I, B . N . Som , Central Provident Fund Com 
missioner , is satisfied that the employees of the said establish 
ncat are , without making any scparato contribution or pay 
ment of premium , in enjoyment of bonefits under the Group 
Insuranco Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which aro more favourablo to 
such employees than the benefits admissible under tho 
Employees Deposit Linked Insurance Schemo- 1976 , ( herein 
after referred to as the said Schorne ) . 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by Şub 
Section (2A ) of Section 17 of the said Act and in continua 
tion of the Governmont of India in the Ministry of Labour 
notification No . 2 / 1959 / DLI / Eam / 89 / Pt. I dated 21- 3 - 90 and 
subject to the conditions gpecified io Schedule - II annexed here 
to , I , B . N . Som , hereby exempt tho above paid establishment 
from tho oporation of all the provisions of the said Schemo 
for a further period with cffect from 29 - 1 - 1993 to 28 - 1 - 96 up 
to and inclusive of the 28 - 1- 96 . 


SCHEDULEI 


1. The employer in relation to cach of the said establisb 
ment (hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to tho Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspectico , as the Central Provident Fund 
Commissioner may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may , from time to time, direct 
clause ( a ) of sub - Section (3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the closc of every month . 


3 . All expenses involved in the ndministration of the 
Group Insuranoe Scheme, induding maintenanco of accounts , 
submission of retums, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , paymont of Inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


8 . No amendment of the Provisions of the Group Lory . 
ranco Scheme shall be mado without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concorned and 
where any amendment is likely to effect adversely the interest 
of the employees , his approval, give a reasonable opportunity 
to the employco to explain their point of view . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
Schemo as approved by the Contral Government / Central 
Provident Fund Commissioner as and when amended , along 
with translation of the valient features thereof in the largu 
age of the majority of the employees , 


5 . Whereas an employec , who is already a member of the 
Emplovees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, if employed in 
his establishment the employer sball immediately admit 
him as a member of the Group Insurance Schomo and pay 
necessary premium in respect of him to tho Lito Insurance 
Corporation of India . 


9 . Where for any reason , the employce of tho said estal 
lishment do not remain covered under the Group Insuranco 
Schomo of the Lito Imranco Corporation of India we already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this schemo aro reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Where for any reason , the employer falls to pay the 
promlum ctc. within the due date , as fixod by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapsc , thc exemption shall be liable to be cancelled , 

11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of promlum the rosponsibility for payment of 
ansurance benefits to the nomlnec ( s ) llogal hetr ( s ) of decoased 
momber who would have been coverod under the said schemo 
but for grant of this exemption , shall ba that of the employer, 
8 - 29 GI / 93 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately if the benefits available to the em 
ployees under the gald Scheme are cnhanced so that the 
benelits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the employees than the benefits admis 
sible under tho said scheme. 
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SCHEDULE - II 


7. Notwithstanding anything contained in the Group Ingu 
Tanco Scheibo, it on the death of an employed the amounts 
payable under the scheme be less than the amount that would 
be payable had the omployee been covered under the said 
Schenc, the employer shall pay the difference to the 
nomince ( s ) / legal heir (s ) of the employed as compensation. 


1. The employer in relation to cach of the said establish 
mnt ( hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
such icturns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection, as the Central Providont Fund Com 
missioner may direct from time to time. 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
ance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
where any amendament is likely to effect adversely the interest 
of the employees, his approval, give a reasonablo opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


2. The enployer shall pay such inspection charges as 
the Central Government may, from time to time, direct 
under clause ( a ) of sub-section-(3A ) of Section 17 of the 
said Act, within 15 days from the close of every month , 


9. Where tor any reason , tho employees of the said cstab . 
lishmeat do not remain covered under the Group Insomncc 
Scheme of tho Life Inourance Corporation of India as 
already adopted by the guld establiebment, or the benefits 
to the employecs under this schomo arc reduced in any 
madnor, tho - exemption shall be liable to be cancelled . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , trans 
fer of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


10 . Whore for any reason, the employer fails to pay the 
premium ctc . within the due date , as - fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse, 
tho txemption shall be lable to be cancelled. 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Central Government / 
Central Provident Fund Commissioner as and when amend 
ed , alongwith translation of the salient features thereof in 
the language of the majority of the employees . 


11. In case of default , if any made by the employer in pay 
ment of: Premlum the responsibility for payment of assurance 
benofits to the nomince ( b ) legal heir ( s ) of deceased member 
who would have been covered under the said scheme but for 
grant of this exemption shall be that of the employer. 


5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment oxompted under the said Act, if omployed 
in his establishment the employer shall immediately admit 
him as a member of the Group Ingurance Scheme and pay 
necessary premlum in respect of him to the Life Insuranco 
Corporation of India , 


12 . Upon the death of the mombor covered under the 
Group Insuranco Scheme this Lito Insurance Corporation of 
India shall ensuro prompt payment of tho nim assured to the 
notaimoo (a ) flegal heir (s ) of the deceased member entitled for 
it arid in atry case within one month from the receipt of 
claims complete in all rospecte. 

B . N . SOM 
Central Provident Fund Commissioner 


1 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately if the benefits availablo to the em 
ployees under the said Scheme aro enhanced so that the benefits 
available under the Group Insuranco Scheme are more favour 
able to the employees than the benefits admissible under the 
said Scheme. 


No . 2 / 1959 / DLI / Exemp / 89 / P4.I / 918 . - WHEREAS M / 8 . 
Goetze (India ) Ltd. Toj Building , Bahardurshah Zafar Marg, 
New Delhi-110002 , DŁ / 743 have applied for exemption under 
sub -Section ( 2A ) of Section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellanoous Provisions Act , 1932 (19 of 1952) 
hereinaftor referred to as the said Act : - - 


7. Nulwithstanding anything contained in tho Group In 
surance Schemo, if on the death of an employee the 
amounts payable under the Scheme be less than the amount 
that would be payablc had the employees been covered 
under the said Scheme, the employer shall pay the difference 
to the nominee (s ) /legal heir (s ) of the employee as com 
pensation . 


And Whoreas, I; B . N . Som , Central Provident Fund Com . 
miosionor, is satisfied that the employees of the said catablish 
ment are, without making any separate contribution or pay 
mont of premium , in enjoyment of bonefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourable to 
such employees than the benefits admissible under the 
Eraployees Deposit Linked Insurance Schemo- 1976 , (herein 
after referred to as the said Scheme) . 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
where any amendment is likely to effect adversely the in 
terest of the employecs, his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explain their polot of 
view . 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by Sub 
Section (2A ) of Section 17 of the said Act and in continuation 
of the Goveromont of India in the Ministry of Labour notifi 
cation No. 2 / 1959 / DLI/ Exemp /89 / Pt.I., dated 12 -2 - 90 and 
subject to the conditions specified in Schedule- II annexed here 
to , I, B . N . Som , hereby exoppt the above said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a further period with effect from 28 - 8 - 91 to 27 - 8 - 94 upto 
and inclusive of the 27 -8 - 94, 


9. Wiere for any reason , the employcos of the said estab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al . 
ready adopted by the said establishment, or the benefits to 
the employees under this scheme arc reduced in any man . 
ner, the exemption shall be liable to he cancelled , 
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6 . The employer shall arrange to enhance ttio Genefite avail 
able to the employees under the Group to uradco schemo 
appropriately if the benefits available to the employees undor 
the said Scheme are enhanced so that tho benefits availablo 
under the Group Insurance Scheme are moro favourable to 
the employees than the benefits admissible under the said 
scheme. 


10 . Where for any reason , the eriployer falls to pay the 
premium ctc . within the due date, as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapsc , thc exemption shall be liablo to be cancelled, 

11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the rosponsibility for payment of 
Assurance benefits to the nominee ( s ) / legal helr ( s ) of de 
ceased member who would have been covered under the 
said scheme but for grant of this exemption , sball be that 
of the employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
India shall cnsure prompt payment of the sum assured to 
the nomince ( s ) / legal heir ( s ) of the deceased member co 
titled for it and in any case within one month from the 
receipt of claims complete in all respects. 

B . N . SOM , 
Central Provident Fund Commissioner 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employee the amounts 
payable under the scheme bc loss than tho amount that would 
bo payable had the cmployco been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay tho difference to the 
nominec ( s ) / legal heir ( s ) of the employce as compensation . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insuranco 
Scheme shall be made without the prior approval of tho 
Regional Provident Fund Commissioner concerned and whero 
uny amendment is likely to offect adversely tbe interest of tho 
employec , his approval, give a reasonable opportunity to tho 
employees to explain their point of view . 


Tho 23rd March 1993 
No . 2 / 1959 /DLI/ Exemp/ 89 / Pt. 1 / 878 . - WHEREAS M / s . 
Hind lamps Ltd ., Shikohabad , Distt. Firozabad (UP ) , UP / 
105 , have applicd for exemplion under sub - Section ( 2A ) of 
Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellane 
ous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter referred to 
ay the said Act : 


9. Where for any reason, the employees of tho said ostablah 
ment do not remain covered under the Group Insuranco 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India 29 already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the cm 
ployees under this scheme are reduced in any manner, the 
exemption shall be liable to be cancelled . 


And Whoreas, I, B . N . Som , Centrul Provident Fund Colu 
missioner , is satisfied that ihe employees of the said establish 
ment are , without making any scparate contribution or pay 
nent of premium , in enjoyment of benefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the Dature of Life Insurance which are more favouruble to 
such employees than the benefits admissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Schemo- 1976 , (herein 
after referred to as the said Scheme ) . 


10 . Where for any reason , the employer fails to pay the 
olcmium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the rulicy is allowed 
10 lapse, the exemption shall be liable to be cancel 
lent. 


Now , thereforo , in exercise of the power conferred by Sub 
Section (2A ) of Section 17 of the said Act and in continuation 
of the Govornment of India in the Ministry of Labour notill 
cation No . S - 35014 / 45 /83-PF .II, dated 12 - 3 - 83 und subject to 
the conditions specified in Schedule -JI annexoil hereto , 1, B . N . 
Som , hereby exempt the above sald establishment from the 
opration of all the provisions of the said Scheme for a further 
period with cffect from 12 - 3 -86 to 28 - 2 -93 upto and inclusivo 
of the 28 -2 - 93. 


11. In case of default , if any inade by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominee (s ) / lega ) hcir ( s ) of do 
Leased member who would have been covered under thic 
siial scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 


SCHEDULE - 11 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation 
of India shall ensure prompt payment of the sum assured to 
the nomince ( s ) / legal heir ( s ) of the deceased member 
cntjiled for it and in any case within one month from the 
receipt of claims complete in all respect . 


1. The einployer in relation to cach of the said cotablisha 
incnt ( hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such faci 
lities for inspection, as the Central Provident Fund Commis 
sioner may dircct from timc to timo. 

2. The employer shall pay such inspection charges us ibe 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) Sub - Soction (3A ) of Section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 


B . N . SOM , 
Central l rovident Fund Commissioner 


No. 2 / 1959 / DL Exemp / 89 / Pt. 1/ 887, -- WHEREAS M / 8. 
International Data Management, Safed Pool, Sir M . Vasanji 
Road , Bombay - 400072 including branches ( MH / 21660), bave 
applied for exemption under sub- Section 2 ( A ) of Section 17 
of the Employecs Provident Funds & Miscellancoug Provi 
siong Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as tho 
said Act ) : 


3 . All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be boric 
by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishment, copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government / Central 
Provident Fund Commissioner as and when amended , along 
with translation of the galient features thereof in the language 
of the inajority of the employecs . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , if employed in his 
establishment the employer shall immediatcly , admit him as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India , 


And Whoreas , I, B . N . Som , Centrul Provident Fund Com 
missioner , is satisfied that the employees of the said establish 
ment are , without making any separate contribution or pay 
ment of premium , in enjoyment of bonefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are moro favourable to 
such employees than the hencfite adroissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Schemo- 1976 , (herein 
after referred to as the said Schemo ) . 
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Now , thorofore, in acerciso of the power conferred by sub 
section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in Schedule I annexed bercto , I, B . N . 
Som , hereby crompt the above said establishment with retros 
pective effect from which date relaxation order under para 
28 (7 ) of the said Scheme has been granted by the Regional 
Provident Fund Commissioner Bombay from the operation of 
the said Scheme for and upto a period of 6 years from 1 - 9 - 89 
to 31 - 8 - 95 . 


11. Lo caso of default, if any made by the employer in pay 
ment of promium the responsibility for payment of assurance 
benefits to the nominee ( s ) / legal heir ( s ) of deceased mom 
ber who would have been covered under the said scheme 
but for grant of this areaption , shall ho that of tho emp 
loyer . 


12. Upon the death of tho mombor covered under tho 
Group Insurance Scheme tho Life Insuranco Corporation 
of India shall ensuro prompt payment of the sum assured 
to the nominec ( 8 ) ſlogal helr (s ) of the deceased nombor 
entitled for it and in any caso within one month from the 
receipt of claims completo in all rospects. 

B . N . SOM 
Central Providont Fund Commissionor 


SCHEDULE - II 
1. The employer in relation to each of the said establish 
ment ( hereinafter referred to as tho employor ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commlosioner 
concerned and maintain such accounts and provido such faci 
lities for inspection , as the Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 
Central Govornment may, from timo to time, direct under 
clause (u ) of Sub -Section (3A ) of Soction 17 of the said Act, 
within 15 days from the closo of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne 
by the employer . 


No. 2 / 1959 /DLI/ Exergp / 89 / PLI/ 894 . — WHEREAS , M / . 
Apollo Tyros Ltd ., Villago Limda, TA : Waghodia, Distt. 
Baroda , (GJ / 20425 ) , have applied for exemption under sub 
Section 2 ( A ) of Soction 17 of the Employees Provident Funds 
& Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952) (herein 
after referred to as the sald Act ) : 

And Whereas, I. B . N . Som , Central Provident Fund Com 
missioner , in satisfied that the employees of the said establish 
ment aro , without making any separato contribution or pay 
ment of premium , in enjoyment of bonefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insuratice Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourable to 
guch employees than the benefits admissible under the 
Employoes Deposit Linked Insurance Schemo- 1976 , (herein 
after referred to as the said Schemc ) . 


4. The employer shall display on the Notico Board of the 
establishment, copy of the rules of the Group Insurance 
Schemo as approved by the Central Government / Contral 
Provident Fund Commissioner as and when amended , along 
with translation of the sulient features thereof in the language 
of the majority of the employees. 


Now , thorofore , in exercise of the power contorted by gub . 
section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in Schedule I annexed hereto , I, B . N . 
Som , hereby exempt the above said cstablishmont with retios 
pective effect from which date relaxation order under para 28 
(7 ) of the said Scheme has been granted by the Regional Pro 
vidont Fund Commissioner Baroda from the operation of the 
said Scheme for and upto a period of 3 years from 1 - 12 - 92 to 
30 - 11-95. 


5 . Whereas an employeo, who is already a membor of tho 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of ad 
establishment excmpted under tho said Act, if employed in 
his establishment the employer shall immediately admit him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


SCHEDULE - II 


6 . The employor shall arrange to ophanco the benefits 
available to the cmployecs under the Group InguraDCO 
Scheme appropriately if the bodofits availablo to the amplo 
yces under tho said Scheme aro enhanced so that the benefits 
available undor the Group Insurance Scherno are moro 
favourable to the employees than tho benefits admissiblo 
under the said Schemo. 


1 . The employer in relation to each of the said establish 
ment (hereinafter referred to as tho employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Compliasioncr 
Concerned and maintain such accounts and provide such 
facilitios for inspection , as tho Central Providont Fund Com 
missioner may direct from time to time. 


7 , Notwithstanding anything containod in the Group Iosu 
lance Scheme, if on the death of an employee the amounts 
payable under the Schemo be le & o than tho amount that 
would be payable had the employeo been covered under the 
said Schome, the employer shall pay the differenco to the 
nomince ( s ) / legal heir ( s ) of the employco a $ compensation . 


2. The employer shall pay guch inspection charges as tho 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub -soction (3A ) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month , 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Jasurance Schemo, including maintenance of accounts , 
submission of roturns, payment of inguranco premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall bo 
borne by the employer. 


8 . No ardendnment of tho Provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concornod and 
where any amendment is likely to effect adversely the interest 
of the cmployees his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain thoir point of velw . 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of tho rules of the Group Insur 
anco Scheme as approved by the Central Govornment/ 
Central Provident Fund Commissioner a9 and when amend 
ed , alongwith translation of the salient features thereof in 
the languago of the majority of the employecą. 


9 . Whero for any reason , the employee of tho said ostab 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 
Schemo of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this schemo aro reduced in any manner tho 
cxemption shall be liablo to be cancelled . 


10 ,- Where for any reason , the employer fails to pay the 
promlum eto . within the due date , As fixed by the Lito 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption shall be Uable to be cancolled . 


5. Whereas an emplovec, who is already a member of the 
Employcos Provident Fund or tho Provident Fund of an 
establishment exempted under tho bald Act, if employod in 
his establlshment the coployer shall immediately admit him 
as a member of tho Group Injoranco Schome and pay neces 
sary promlam it respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India , 
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6 . Tho employer shall arrange to enhanco the benefits 

SCHEDULE- U 
available to the cmployees under the Group Insurance 
Schone appropriately if the benefits available to the em 

1. The employer in relation to each of the said estab 
ployees under the said scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Schere are 

Rahment (hereinafter referred to as the employer ) shall 
more favourablo to tho employees than the benefito admis submit such returns to the Regional Provident Fund Com 
sible under the said Scheme. 

missioner concerned and maintain such accounts and provide 

such facilities for inspection , as the Central Provident Fund 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 

Commissioner may direct from timo to timo. 
surance Scheme, if on the death of an oployee tho 
amounts payable under tho Schemo bo loss than the amount 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
that would be payable had the employees been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 

Central Government may, from time to timo, direct under 
the 

clause ( a ) sub - Section ( 3A ) of Section 17 of the said Act, 
nominec ( 3 ) / logal heir of thc employco as com 

within 15 days from the close of every month . 
pensation . 

3 . All expenses involved in tho administration of tho 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insur . Group Insurance Schemo, including maintenance of accounts, 
ance Schemo shall be mado without thc prior approval of submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and of accounts, Payment of inspection charges etc . sball bo bornc 
where any amondment is likely to effect adversely the in 

by the employer . 
terest of the employees his approval, give a reasonable 
opportunity to the employees to explaln their point of view . 4 . The employer shall display on the Notice Board of the 

establishment, a copy of the rules of the Group Insuranco 
9 . Where for any reason , the employee of the said ostab 

Scheme as approvod by the Central Government / Central 
lishment do not remain covered under the Group Insurance Provident Fund Commissioner as and when amended, along 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India AS al with translation of the salient features thereof in the language 
roady adopted by the said establishment, or the benefits to of the majority of the employoes . 
the employces under this scheme aro reduced in any man . 
ner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
10 . Where for any reason , the omployer fails to pay the 

cstablishment exempted under the said Act , is employed in 
premium eic . within the due dato, as fixed by the Life In his establishment the employer shall immediately admit him 
surance Corporation of India , and the policy is allowed to as a member of the Group Insurance Schemo and pay neces 
lapso , the exemption shall bo liablo to be cancelled . 

sary premium in rospect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India . 
11. In case of default, if any male by the employer in 
payment of primium the responsibility for payment of 39 

6 . The employer shall arrange to enhanco the benefits avall 
S11200 ben : fits 

able to the employees under the Group Iosurance Schemo 
to the nominee ( s ) / legal heir ( s ) of de 

appropirately if to the benefits available to the employees under 
Clised n or who would have been covered uuder the 

tho said Scheme are enhanced so that the benefits available 
San schem but for grant of this exemplion , shall be that under the Group Insurance Şchcmo are more favourablo to 
of the einployer. 

the employees than the benefits admissible under the sald 

Scheme. 
12 . Upon the death of the member covered under the 

7 . Notwitlistanding anything contained in the Group Insu 
Group Insurance Scheme tho Life Insurance Corporation of 

rance Scheme, if on tho death of an employees the amounts 
India shall cnsure prompt payment of the sun assured to payable under the Schenre be less than tho amount that would 
the nominec ( s ) / Legal heir (s ) of the deceased moober cntill be payable bad tho omployces been covered under tho said 
ed for it and in any case within one month from the receipt 

Scheme, the employer shall pay the difference to thọ pomi 

1ce ( s ) / legal hoir ( s ) of the employee as compensation . 
of claims complete in all respects . 

8. No amendment of the provisions of the Group Insur 
B . N . SOM , 

ance Scheme shall be made without the prior approval of 
Central Provident Fund Commissioner 

the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
whore any amendment is likely to affect advorsely tho 
interest of the employees his approval, give a roasonablo 
opportunity to tho cmployce to explain their point of view . 


No. 2 / 1959 /DLI / Exemp / 89 / PL. 1 / 902. - WHEREAS M / s . 
Pragati Chemicals , 94 - B , GIDC , Nandesari, Distt. Vadodara 
391340 ( GJ / 145 /43) have appliod for exemption under sub 
Section (2A ) of Seclion 17 of the Employocs Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) herein . 
after referred to as the said Act :-- - 


And Whoicas, 1, B . N . Som , Central Provident Fund Com 
inissioner, is satisfied that the ernployccs of the said cutablish 
ment are , without making any separate contribution or pay. 
ment of premium , in enjoyment of bonefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are morc favourable to 
such employees than tho benefits admissible under the 
Employces Deposit Linked Insurance Scheme- 1976 , (herein 
after referred to as the said Scheme ). 


9 . Whero for any roason , the employeo of the said 48 
tablishment do not remain covered under the Group Insur 
ance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as 
already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this schome are reduced in any 
manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where for any reason , tho omployer fails to pay the 
premium etc , within the due date , aş fixed by the Life 
Insumnce Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption shall be llable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made by the employer in pay 
ment of premjum the responsibility for paymont of assurance 
bcnefits to the nominee (8 ) / legal heir ( s ) of deceased member 
who would have been covered under the said schemo but for 
grant of his exemption , shall be that of tho employer. 

12 . Upon the death of the member covered under tho 
Group Insurance Scheme this Lifo Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum anurod to the 
nominee (t ) legal heir ( a ) of tho deceased member ontitled 
for it and in any case within one month from the receipt of 
claims complete in all respect 


Now , thereforo , in exerciso of the power conferred by Sub 
Section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and in continuation 
of tic Government of India in the Ministry of Labour notifi 
cation No . 2 / 1959 / DLI / Exemp) 89- Pt, dated 4- 4 - 91 and sub . 
ject to tho conditione specifiod in Schedulo II annexed hereto , 
I, B . N . Son , hereby exempt the above gaid establishmen ! 
from the operation of all the proviziona of the said Scheme for 
A furthor period with effect from 1- 3 - 90 - to 28 - 2 - 93 upto add 
inclusive of the 28 - 2 - 93 . 


B . N . SOM , 
Central Provident Fund Commissioner 
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- 
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No. 2 / 1959 /DLI / Exeinp |89 P1.1910 .- WHEREAS , M /s 
Punjab Business & Supply Co ., (P ) Ltd . B -4 , Industrial Area , 
Yamuna Nagar ( P ) Ltd ., (HR / 277 ) , have applied for exemp 
tion under sub -Soction 2 ( A ) of Section 17 of the Employees 
Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952 ) (hereinafter referred to as the said Act ) - 


where any amendment is likely to effect adversely the 
intorest of the employees his approval, give a roasonable 
opportunity to the employco to explain thoir point of viow . 


9 . Where for any reason , tho employec of the said utablish 
ment do not remain covored undor tho Group Insuranco 
Schemo of the Life Insurance Corporation of India as alrea 
dy adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employees under this schomo aro reducod in any mangor , 
the exemption shall be liablo to bo cancelled , 


And Whoreas , I, B . N . Som , Central Provident Fund Com 
inissioner, is satisfied that the employoes of the said establish 
ment arc , without making any separato contribution or pay 
ment of premium , in cojoyment of benefits under the Group 
Insurance Scheme of tho Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which aro more favourable to 
such employees than the benefity Admissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme- 1976 , ( herein 
after referred to as the said Scheme) . 


10 , Where for any roason, tho omployer falls to pay tho 
premium etc . within tho duo dato , as fixed by the Life Insu 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to lapse , 
the cxemption shall be llable to be cancelled . 


Now , thereforc , in exercise of the power conferred by sub 
section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in Schedule. I annexed hereto , I, B . N . 
Som , horeby exempt the above said establishment with retros 
pective effect from which dato relaxation order under para 
28 ( 7 ) of the said Scheme has been granted by the Regional 
Provident Fund Commissioner Haryana from the operation of 
the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1- 6 -92 
to 31- 5 -95 . 


11 . In case of default , If any mado by the employer jo pay 
ment of premium the responsibilty for payment of assurance 
benefits to the nomince ( 8 ) / legal heir ( s ) of deceased member 
who would have been covered under the said schemo but for 
grant of this exemption , shall be that of the employer . 


12 . Upon the death of the member covored under the 
Group Insuranco Schome thc Lifo Insuranco Corporation of 
ladia shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee ( s ) / legal heir ( s ) of the deceased member entitled 
for it and in any case within one month from the receipt of 
claims complete in all respect. 


SCHEDULE -II 


B . N . SOM , 
Central Provident Fund Commissioner 


1 . The employer in rolation to each of the said establish 
ment (hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clausc (a ) of sub - section (3A ) of Section 17 of tuo siid 
Act, within 15 days from the close of every month . 


No. 2 / 1959 /DLI/ Exemp 89 Pt. 1/926 . - -WHEREAS M / s 
Eastern Industrial Works , 18, Netaji Subhas Road , Calcutta 
700001 (WB / 10352 ) have applicd for exemption under sub 
Section 21A ) of Section 17 of the Employees Provident Funds 
& Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) (horein 
after referred to as the said Act) :-- - 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts payment of inspection characs etc , shall be borne 
by the cmployer. 


And Whereas , I, B . N . Som , Central Provident Fund Com 
nuissioner, is satisfied that the employees of the said establish 
ment are , without making any separate contribution or pay 
ment of premium , in enjoyment of boncfits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insuragcc which are more favourable to 
such employces than the benefits admissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Scheme- 1976 , (herein 
after referred to as the said Schemo) . 


4 . Tho employer shall display on tho Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 
unce Scheme as approved by the Central Government / Cent 
ral Provident Fund Commissioner as and when amended , 
alongwith translation of the salient features thercof in the 
language of the majority of the employces . 

5 . Whereas an employee, who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment, exempted under the said Aot, is employed in 
his establishment the employer shall immediately admit him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 
poration of India . 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to the 
conditions specified in Schedule . I annexed hereto , I, B , N . 
Som , hereby exempt the above said establishment with retros 
pective effect from which date relaxation order under para 28 
( 7 ) of the said Scheme has been granted by the Regional Pro 
vident Fund Commissioner Calcutta from the operation of the 
said Schoms for and upto a period of 3 years from 1 - 12 -88 10 
30 - 11- 91. 


SCHEDULE - II 


6 . The employer shall arrange to enhanco the benefits 
avallablo to the omployees under the Group Insurance 
Scheme appropriately if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are cobanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
Hore favourable to the employees than the henefits udouis 
sible under the said Scheme. 


1 . The employer in relation to each of the said establish 
ment (hereinafter referred to 49 the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Provident Fund Com 
missioner may direct from time to time. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amounts payable under the scheme be less than the amount 
that would be payable had the employees been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the nomince (s ) , legal heir ( s ) of the employee as compensa 
tion . 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to timo, direct under 
clause ( a ) of sub - soction (JA ) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month , 


8 No amendment of the Proviziony of the Group Iosu 
rance Schome shall be mado without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commiagioner concerned and 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including craintenance of accounts , 
submission of roturns, paynient of insurance promia , trapofer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borno by the employer. 


- - - 


- 
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4 . The employer shall display on the Notico Board of 

And Whorcas , I, B . N . Som , Central Provident Fund Com . 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 

missioner, is satisfiod that the employees of the sald establisb 
ance Schomc a $ approved by the Central Government/ ment are, without making any separate contribution or pay . 
Central-Provident Food Commissioner is and when amend 

ment of premium , in enjoyment of bonefits under tho Group 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
ed , alongwith translation of the salient features thereof in 

in the nature of Life Insurance which are more favourable to 
the language of the majority of the employees. 

such employees than the benefits admissible under thic 

Employees Deposit Linked Insurance Schemo- 1976 , (1:creili 
5 . Whereas an omployee, who is already a member of the after referred to as the said Scheme) . 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act, if employed in Now , therefore, in exercise of the power conferred by Sub 
his ostablishment the employer shall immediately admit him Section ( 2A ) of Section 17 of the said Act and in continuation 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces of the Government of India in the Ministry of Labour notifi 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor cation No . 2 / 1959 /DLI Exemp /89-Pt. 1, dated 19 - 11- 89 and 
[voration of India . 

subject to the conditions specified in Schedule - II annexed 
hereto , I, B N, Som , heroby excmpt the above said establish 

ment from the operation of all the provisions of the said 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits Scheme for a further period with effect from 28 - 2 - 92 to 
available to tho employees under the Group Insurance 27- 2 - 95 upto and inclusive of the 27 - 2 - 9.5. 
Schemc appropriately if the benefits available to the em 
ployce , under the said scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 

SCHEDULE IS 
more favourable to the cmployees than the benefits admis 
sible under the said Schemo. 

1. The employer in relation to each of the said establish 

ment (hereinafter referred to as the employer ) shall submit 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 

Auch returns to the Regional provident Fund Commissioner 
surance Scheme, if on the death of an employce the 

concerned and maintain such accounts and provide such faci. 

litics for inspoction , as the Central Provident Fund Commis 
amounts payable under the Scheme be less than the amount 
that would be payable had the employee been covered under 

sjoner may direct from time to time, 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the dominoe (s ) / legal heir ( s) of the employee as Compensa 2 . The employer shall pay such inspection charges as tho 

Central Government may , from time to time, direct under 

clause ( a ) of Sub - Section ( 3A ) of Section 17 of the sald 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insu Act, within 15 days from the close of every month , 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 

3 . All expenses involved in the administration of the Group 

Ingurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
wbare any amendment is likely to effect adversely the interest 

mission of returns, payment of insurance premta , transfer 
of the employees his approval, give a roasonable opportunity 

of Accounts , payment of inspection charges otc , shall be 
to the employee to explain their point of view . 

borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
9 . Where for any reason , the employees of the said esta 

establishment, copy of the rules of the Group Insurance 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 

Scheme as approved by the Central Government/ Central 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already Provident Fund Commissioner as and when amended , along 
adopted by the said establishment, or the benefits to the with translation of the salient features thereof in tho language 

of the majority of the employees. 
employecs under this schemo are reduced in any manner , the 
exemption shall be liable to be cancelled . 

5 . Wher as an employoo , who is already a member of the 

Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
10 . Whero for any reason the employer fails to pay the establishment exempted under the said Act, is employed in 

híg establishment the employer shall immediately admit him 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life Insu 

as a member of the Group Insurance Scheme and pay noçes 
rance Corporation of India , and the policy is allowed to 

sary premium in respect of him to the Life Insurance Corpo 
lapso, the exemption shall be liable to be cancelled , 

ration of India 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
11. In case of default , if any made by the employer in 

avallable to the employces under the Group Insuranco Schemo 
payment of premium the responsibility for payment of 

appropriately if the benefits available to the employees 
assurance benefits to the nominee ( 8 ) llegal heir ( s ) of deceased under the said Scheme are enhanced so that the benefits 

available under the Group Inguranco Scheme are moro 
member who would have been covered under the said schemo 

favourable to the . cmployees than the benefits admissible 
but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 

under the said scheme. 


tion . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
In:lja shall ensure prompt payment of the gum usgured to 
the nominee ( s ) /Legal heir (s ) of the deceased member 
entitled for it and in any case within one month from the 
receipt of claims complete in all respect, 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employco tho 
amounts payable under the scheme be less than the amount 
that would be payable had the employees been covered undor 
the said Scheme, the employer shall pay the differenco to 
the nomince (s ) / legal heir ( s ) of the employee as componga 


tion . 


B , N , SOM , 
Central Provident Fund Commissioner 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees his approval , give A reasonable opportunity 
to the employee to explain their point of vicw . 


No. 2 / 1959 / DLI / Ezomp 89 |Pt. J| 934 , — WHEREAS , M / s 
Durgapur Steel Plant, Durgapur- 7-13203, Distt. Burdwan , West 
Bongal (WB / 9528 ), have applied for exemption under sub . 
Section (2A ), of Section 17 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions . Act, 1952 ( 19 of 1952 ) herein 
after reforred to as the said -Act ) : 


9 . Where for any reason , the employees of the said osta 
blishment do not remain covered under the Group Insurance 
Scheine of the Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said establishment, or the benefits to the 
employecs under this scheme aro reduced in any mannor , the 
exemption shall be llable to be cancelled . 
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10 . Whoro for any ronson the employer fails to pay tho 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life Insu 
ranco Corporation of India , and the policy is allowed to 
lapse , the exemption shall be liable to be cancelledi. 

11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of Premium the responsibility for payment of assur 
ance bencfits to the nominoc (s ) / legal heir ( s ) of deceased mem 
ber who would have been covered under the said scheme but 
for grant of this exemption , shall be that of the employer. 

12 . Upon the death of the member covered under the Group 
Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India 
shall cnsure prompt payment of the sum assured to the 
nominee ( s ) /Legal heir ( s ) of the deceased member entitled 
for it and in any case witbin one month from the receipt of 
claims complete in all respects . 


5. Wucreas an employee , wbo is already a member of the 
Employees Provident Fund of the Provident Fund of an 
establishmeat exempted under the sald Act, is employed in his 
establist. oient the employer shall immediately admit hiin as a 
member of the Group Insurance Scheme and pay necessary 
premium in respect of him to the Life Insurance Corporation 
of India . 


B . N .SOM , 
Central Provident Fund Commissioner 


No . 2 / 1959 /DLIExemp|89 |Pt.1942. — WHEREAS, M /: 
Karnataka Stato Co. op . Agriculture & Rural Development 
Bank Ltd ., Bangalore - 18 (Code No. KN / 2774 ) , have applied 
for exemption under sub - Section (2A ) of Section 17 of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ) hereinafter referred to as the said Act : 


And Whoreas , I, B . N . Som , Central Provident Fund Com 
missioner , is satisfied that the employees of the said establish 
ment are , without making any soparato contribution or pay 
ment of premium , in enjoyment of benefits under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
in the nature of Life Insurance which are more favourable to 
such employces than the benefits admigelble under the 
Employcos Depoolt Linked Insurance Schemo- 1976 , (bercin 
after referred to as the said Scheme) . 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by Sub 
Soction (2A ) of Section 17 of the sald Act and in continuation 
of the Government of India in the Ministry of Labour notifi 
cation No. 2 / 1959 /DLI /Exemp / 89 |Pt.1, dated 23-9 -89 and 
subject to the conditions specified in Schedule- II annexert 
hereto , I, B . N . Som , hereby exempt the above gald establish 
ment from the operation of all the provisions of the said 
Scheme for a further period with cffect from 1 - 7- 91 to 30 -6 -94 
upto and inclusive of the 30 -6 -94. 


6 . The eniployer shall arrange to enhance the benefits avail 
able to the employees under the Group Insurance Scheme 
appropriately if the benefits available to the employees under 
the said Scheme aro enhanced so that the benefits available 
under the Group Insurancc Scheme are more favourable to 
tho employees than the benefits admissible under the said 
schemc. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insu 
rance Scheme, if on the death of an employco the mount 
payable under the scheme be less than the amount that would 
be payable had the employees been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay tho difference to the 
nominee (s ) /legal heir (8 ) of the employee as compensation . 

8 . No aniendment of the provisions of the Group Insurance 
Scheme shall be made without the prior approval of the 
Regional Provident Fund Commissioner concerned and where 
Any amendmont is likely to effect adversely the interest of the 
crnloyees his approval, give a reasonable opportunity to 
the employees to explain their point of view . 

9. V here for any reason , the employees of the said estab 
lishıpent do not remain covered under the Group Ingurance 
Schome of tho Life Insurance Corporation of India as already 
adopted by the said cstablishment, or the benefits to the em 
ployees under this scheme are reduced in any manoer , the 
cxemption shall be llablo to be cancelled . 

10 . Where for any reason , the employer falls to pay tho 
premium etc . within the due dato , as fixed by the Lite 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed . 
to lapse , the exemption shall be liable to be cancelled , 

11. In case of dofault , if any made by the employer in 
payment of premium the rogponsibility for payment of as 
surance benefits to the pomince (s ) /legal hoir(s ) of deceased 
member who would have been covered under the wald 
Scheme but for grant of this cxemption, shall be that of the 
cmployor . 


SCHEDULE- II 


1. The employer in relation to each of the said establish 
ment (heroinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain such Accounts and provide such faci 
litina for Inspection , as the Central Provident Fund Commis 
sioner may direct from time to timo. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Governmont may , from time to time, direct under 
clause ( a ) puh Section (3A ) of Soction 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


12 . Upon the death of the member covered under tho 
Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum asured to the 
nomince (8 ) /Legal hoir ( ) of the deceased member entitled 
for it and in any case within one month from the roccipt of 
claims complete in all respect . 

B . N . SOM , 
Central Provident Fund Commissioner 


? All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfer of 
accounts , payment of inspection charges etc . shall be borne 
by the employor, 


No. 2 / 1959 /DLI /Exemp! 88 Pt 11950 . - -WHEREAS , M / 8 
Grapbite India Ltd ., Visveevaraya Industrial Area , Whitefield 
Road , Bangalore -48 , ( Code No . KN /5305 . have applied for 
exemption under sub - Section (2A ) of Section 17 of the Pm 
ployco Provident Funds and Miscollaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) hereinafter reforred to as the said Act : 


4 . The cmployer shall display on the Notice Board of the 
establishment. copy of the rules of the Group Insurance 
Scho at antrovert by the Central Government Central 
Provident Fund Commissioner as and when amended , along 
with translation of the saliont features thereof in the languag 
of the majority of the employees. 


And Wboroas , I, B , N . Som , Central Provident Fund Com 
missioner, is satisfied that the employees of the said establish 
mcnt are , without making any separate contribution or pay 
ment of premium , in enjoyment of honcfits under the Gronp 
Tngurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
if the natite of Life Insurance which are more favourable to 
sich emplovees than the henefits admissible under the 
Employees Deposit Linked Insurance Schomo- 1976, (herein 
after referred to as the said Schomo) . 
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Now , therefore , in exercise of the power conferred by Sub 

11. In case of dafault, if any made by the employer in 
Section (2A ) of Section 17 of the said Act and in continuation payment of premium tho responsibility for payment of 
of the Government of India in the Ministry of Labour notifi assurance benefits to the nominee ( 8 ) / legal heir (s) of ucçcased 
cation No. S - 35014 / 450 / 82 /PF . II, dated 31 - 1 - 86 and membor who would have been covered under the said schemo 
subject to the conditions specificd in Schedule -JI annexel but for grant of this exemption , shall be that of the employer . 
hereto , I, B . N . Som , hereby excmpt the above said establista 
inont from the operation of all the provisions of the said 

1, . Upovl the death of the member covered wider thr 
Schemo for a further period with cffect from 12 - 2 - 89 to 

1001 Insurance Scheme this Lifo Insurance Corporation of 
11 - 2 -92 and 12 - 2 -92 to 11- 2 - 95 upto and inclusivo of the India shall ensuro prompt payment of the sum assured to the 
11 . 2 . 95 . 

nomince ( s ) / Legal çir ( s ) of the deceased member entitled 
for it and in any casc within one month from the roccipt of 

Chamy complele in all respect . 
SCHEDULE- 11 

B . N . SOM 
1. The employer in relation to each of the said . establish 

Central Provident Fund Commissioner 
mont ( horeinafter referred to as the employer ) shall submit 
such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
concerned and maintain guch accounts and provide such 
facilities for inspection , as the Central Proyidont Fund Com 

No . 2 / 1959 ; DLI/ Exeinp / 89 / P1. 1 / 573 . WHEREAS, M /s 
missioner may direct from time to time. 

Deccan Ayuvedasuram Paarmacy Ltd ., 17 - 1- 204 / 8 , Saijabad, 
Hyderabad -500639 ( AP / 1276 ) have applied for exemption 

under sub - Section 2 ( A ) of Section 17 of the Employees Pro 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

vident Funds & Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
Central Government may, from time to timo, direct under 

1952 ) (hereiafter referred to as the said Act ) : 
clauso ( a ) of sub - section (3A ) of Section 17 of the said 
Act, within 15 days from the close of every month , 

And Whercas, 1. B . N . Som , Central Provident Fund Com 
3. All expenses involved in the administration of the 

missioner, is satisfied ibut thc cmployecs of the said establisb 

ment Hre , without making any scpara 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 

contribution or pay 

ment of premium , in enjoyincnt of boncſits ucuer the Group 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

Insurance Scheme of the Litc Jusurance Corporation of Inuia 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 

in the nature of Life Insurance which are more favourablo to 
borno by tho employer . 

such employees than the benefits admissible unucr the 

Employees Deposit Linked Insurance Schemo- 1976 , (herein 
4. The employer shall display on the Nolice Board of 

after referred to as the said Schcme) . 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insur 
ance Schemo as approved by the Central Government/ 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
Central Provident Fund Commissioner as and when amend 

section (2A ) of Section 17 of the said Act and subject to the 
ed , alongwith translation of the salient features thereof in 

conditions specified in Schedule . I annexed bereto , I, B . N . 
the language of tho majority of the employees. 

Som , hereby exempt the above said establishment with retros 
pective effect from which date relaxation order under para 

28 (7 ) of the said Scheme has been granted by the Regional 
5 . Whereas an employee, who is already a member of the 

Provident Fund Commissioner Andhra Pradesh from the ope 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempled under the said Act , is 

ration of the said Scheme for and upto a period of 3 years 
employed in 

from 1 -4 - 92 to 31 - 3- 95 . 
his establishment the cmployer shall immediately admit him 
as a member of the Group Insurance Scheme and pay peces . 
sary premium in respect of him to the Life Insurance Cor 

SCHEDULE - II 
poration of India . 

1. Tho employer in relation to each of the said stablish 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

ment (hercinafter referred to as the cmployer ) shall submit 
Available to the employees under the Group Insurance such returns to the Regional Provident Fund Commissioner 
Schome appropriately if the benefits available to the em concerned and maintain such accounts and provide such faci 
ployees under the said scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 

lities for isspection , as the Central Provident Fund Comppis 
inoro favourable to the employees than the benefits admis. 

Sill m Virest from time to time. 
sible under the said Scheme, 

2 . The employer shall pay such inspection charges us the 
7. Notwithstanding anything contained in the Group In 

Centrul Government may, from time to time, direct under 
suranco Scheme, if on the death of an employecs the clause ( a ) of sub-soction (3A ) of Section 17 of the said Act, 
amounts payable under the Scheme be less than the amount within 15 days from the close of every month . 
that would be payablo had the employecs been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 3 . All expenses involved in the administration of the 
the nominee ( ) / legal heir ( 8 ) of the employee A8 com 

Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
pensation . 

submission of returns, rayment of insurance premia , transfer 

of accounts, poyment of inspection charges etc . whall be 
8. No amendment of the provisiong of the Group Insur 
anco Schemo shall be made without the prior approval of 

Iowe l Itt einploycı. 
the Regional Provident Fund Commissioner concerned and 
whore any amendment is likely to effect adversely tho lo 

4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
terost of the employees his approval, give a reasonable establishment, a copy of tho rules of the Group Insurance 
opportunity to the employed to explain their point of view . Schicmc as approved by the Central Goveinment / Central 

Provident Fund Commissioner 118 and when amended , along 
9 . Where for any ieason , the cmployee of the said estab with translation of the salient features thorcof in the language 
lishment do not remain covered under the Group Insurance 

of the majority of the employees, 
Scheme of the Life Insurance Corporation of India as al 
i cady adopted by the said establishment, or the benefits to 

5 . Whereas an employee , who is already i member of the 
the employces under this scheme are reduced in any manner , 

Polovna Provident Fund or the Provident Fund of an 
thc cxemption shall be liable to be cancelled , 

establishment excmpled under the suid Act, if employed in 

his establishment the employer shall immediately admit him 
10 . Where for buy reason , tlie employer fails to pay tho 

as a member of the Group lasurance Scheme and pay neces 
premjuin etc . within the due date , as fixed by the Life Insu 
Tunce Corporation of India , and the policy is allowed to cary premium in respect of liim 1n 111c Life Insuran . c ( or 
lapse , the exemption shall be liable to be cancelled , 

poration of India, 
9 - 29G1/ 93 
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RAJLAKSHMI UNIT SCHEME 1992 


6 . The cmployer shall arrange to cnhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately if to the benefits available to the emp 
loyces under the said Scheme are enhanced so that the bonefits 
available under the Group Insurance Schemo aro more 
favourable to the employecs than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


In cxorcise of the powers conferred by Section 21 of the 
Unit Trust of India Act , 1963 (52 of 1963 ), the Board of the 
Unit Trust of India horoby makes the followig Unit Scheme, 
Objectiva 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employeo tho 
amounts payable under the Scheme be less than the amount 
that would be payable had the employees been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the nominee (s ) /legal heir ( s) of the employee as componsa 
tion . 


The Scheme aims at meeting the social and economic necds 
of the women in the country through investment in tho Schemo 
by any person on behalf of a girl child not exceeding 5 years 
of age which could be repurchased by the child on completion 
of lock in period . The amount invested in favour of the child 
is irrevocable in nature and can be claimed only by the child 
on completion of lock in porlod . The provisions hereafter a 
plain tho schomo in detail , 


L Short Title and Commencement : 


8 . No amendment of the Provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
tho Regional Provident Fund Commissioner concorded and 
where any amendment is likely to offect adversely the in 
terest of the cmployees his approval, give a reasonable 
opporlunity to the employees to explain their point of 
view , 


the Rajlakshmi Unit 


( 1 ) This Scheme shall be called 
Sohemo 1992 . 


force on the 2nd day of October, 


(2 ) It shall come into 
1992 . 


9 . Whore for any reason , the employees of the said 
cstablishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as alrcady adopted by the said establishment, or the bene 
fits to tlic employees under this scheme are reduced in 
any manner, thc exemption shall be liable to be cancel 
led . 


(3 ) Units will be on sale throughout the year save and 
excopt in the month of June when books aro closed for pur 
poses of accounta . Provided , that the Chairman or in his 
absence the Executive Trustee may suspend the sale of units 
under the scheme at any time after the commencement of 
the scheme by giving a week s notice in such newspapers or 
othor media as may be decided . 


10 . Whcre for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Lifo 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the cxemption shall be Jjablo to be cancel 
lcd . 


II . Definitions : 


In this Scheme, unless the context otherwise roquires, 

(a) Tho " Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; 


11. In case of default, If any made by the employer in pay 
ment of premium tho responsibility for payment of assuranco 
benefits to the nomineo ( s ) / legal heir ( s ) of deceased mombor 
who would have been covered under the gald schemo but for 
grant of this exemption , shall be that of the employer . 


(6 ) " acceptance date " with reforence to an application 

made by an applicant to the Trust for sale or re 
purchase of units by the Trust means the day on 
which the Trust, after being satisfied that such appli 
cation is in ordor , Accepts the same; 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of 
India shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominee ( s ) / lcgal heir ( s ) of the deceased member ontitled 
for it and in any case within ono month from the receipt 
of claims complete in all rospocts . 


(c ) " applicant" moans an individual who is eligible to 

participate in the Scheme is not a minor and makes 
an application under Clause IV of the Schemo. 


in 


( d ) " application " means the application roferred to 

Clause IV of the Schome; 


B . N . SOM , 
Central Provident Fund Commissioner 


( a ) " child" means a female child not exceeding the age 

of 3 years ; 


UNIT TRUST OF INDIA 
Bombay -400020 , the 22nd March 1993 


No. UT / DBDM /2044A /SPD59 /92 -93. - The Provision of 
the Rajlakshmi Unit Scheme 1992 (RUS -92 ) formulated under 
Section 21 of the Unit Trust of India Act , 1963 approved by 
the Executive Committeo in the Meeting held on 9th Sep 
tember 92 and amended in the Excutive Committee Meeting 
held on 7th October 92 are published herebelow . 


(f) " Government" means any Stato Government or even 

Central Government which makes an Investment on 
behalf of a fomalo child in this Scheme for the bene 

fit of the child ; 
( 8 ) " recognised stock exchange" means u stock exchange 

which is for the time being recognised under the 
Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 (42 of 
1956 ) 


- 


- 
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8 HJE : 
(h ) " rogulations" means Unit Trust of India General 

Scheme, the balance due to applicant shall be re 
Regulations , 1964 made under Section 43 ( 1 ) of 

funded at bis cost in such manner as the Trust may 
the Act. 

deom flt. 


(1) " unit " means one undivided share of the face value 

of Rupcou ten in the unit capital; . 


(j) " upitholder " used as an exprosslon under the scheme 

shall mcen for all practical purposes the girl child in 
whose favour the investment under the schome has 
been made; 


(iv ) A unit cortificate bearing the child s name will be 

sent by registered post rccordel delivery with or 
without acknowledgment or ordinary post the ad 
dress given in the application . The Trust will not 
incur any liability for loss, damago , misdelivery or 
non - dolivery of the unit certificate , so gent. 


( k ) Al other expressions not defined herein but defined 

in the Act shall have the rospective meanings areign 
ed to them by tho Act; 


(v ) Any Government making an investment under the 

scheme shall be responsible for the eligibility of 
participation by the child under the schome and shall 
ensure that applications are properly filled in . 


III . Face value of each unit : 


The face value of each unit shall be ton rupoct with mini 
mum investment of Rs. 1000 / - and in multiples of ten units 
thereof. There is no maximum limit on investmonte , 


V . Right of Trust to accept or reject application 

The Trust shall bave the right at its solo discretion to accept 
and /or reject the application for issue of units under the 
Scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or 
otherwise of an individual to make an application under the 
Scheme shall be floal. 


IV . Application for units : 


( 1) Applications for units shall be mado by any adult , a 
Company, a Body Corporate , Registered Society, an eligible 
Trust, Central /State Government or a Court appointed 
guardian desirous of participating in this Scheme in favour of 
the female chid not exceeding five yoars of age on the date 
of application in tho form prescribed by the Unit Trust of 
India . 


VI. Form of Unit Certificate 

Unit certificates shall be in the Form A annexed hereto . 
Ench Certificate shall bear a distinctive number, the number 
of units represented by the certificato and the name of the 
child who alone is entitled to the units comprised in the 
certificato. 


(2 ) Application shall be made in such form as may be ap 
proved by the Chairman of the Trust , 


The rights to the units lescu umor the Scheme will vest only 
with the child in whose name the relevant Unit Cortificate hus 
been issucd by the Trust and shall be held by the child in 
accordance with the torms of this Schome. The applicant, at 
whoso instance the unito have been ingued in favour of the 
child , will not havo any right whatsoever to these units . 


(3 ) (i) The payment for the units applied for by the 

Govornmont shall be made alongwith the applications 
by means of a pay order . 


VII How the Schome works 


(it) The payment for the Units applied for by an appli 

cant shall be made by him alongwith the applicaton 
in cash , cheque or draft , Cheques or drafts should be 
drawn on branches of Banks within the city where 
the Office / Collection Centre at which the application 
in tendered lo situated . 


The Scheme envisages a minimum jnvestment of Rs . 1000 / 
which can be lovested by any adult , or person as mentioned 
hereinboforo in favour of a girl child who is not exceeding 5 
years of age . Depending upon the age of the child while enter 
Ing the scheme, the lock in period will be for a minimum of 16 
years and the maturity amount will yary from Rs. 11 .000 / 
to Rs . 21, 000 /-, as per the chart given below . 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


Entry Age 


Minimum 
Imount 


( il) If the payment is made by cheque , tho acceptance 

date will , subject to such cheque being reallacd , be 
the date on which tho chequo is received by the Trust. 
If payment is made by draft, the acceptance date will , 
subject to such draft being realised , be the date of 
leguo of such draft, provided , the application to re 
ceived by the Trust within such time as may be 
deemed reasonable by thic Trust. The amount ten 
dered by way of paymont for the units applied for is 
not sufficient to cover the amount payable for the 
units applied for, the unitholder shall he fosued such 
lower number of units as could be issued under the 


Lock in Maturity mount 
period Pryeble after 

completion of 
lock in period 
Rs. 21 ,000 


Uptn & 1 Rs, 10CO 
Including 
Above 1102 Rs. 1000 
Above 2 10 3 Rs. 1000 
Ahoyc 3 to 4 Rs. 1000 
Above 4 013 Rs. 1050 


RS. 18 , 000 
RS . 15, 000 
Rs. 13,000 
Rs. 11, 000 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


11584 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 17, 1993 ( CHAITRA 27 , 1915 ) 


(PART III - Sec. 4 


There will be a special incentivo for those female children 
who join the Scheme during the first three months-October , 
November and December, 1992 . For those female children 
who fall in the lock in period of 19 and 20 years category , an 
incentive payment of Rs. 1000 /- per cvory Rs. 1000 - of in 
vestmont will be payable at the time of maturity . Those chil 
dren falling in the other thrco catogorics (i.c . lock in period 
of 16 , 17 & 18 years ) shall receive an incentive payment of Rs. 
750 /- per every 1000 /- of investment, payable at the time of 
maturity . 


and dividing them by the pumber of units outstanding and 
deducting therefrom such sum as in the opinion of the Trust 
is adequate to cover brokerage commission , taxes , if any, 
stamp duties and other charges in relation to realisation of in 
vestments by the Trust and other adjustments and the ex 
penditure in connection with the clogure and payment of the 
distribution to the upltholdere of tho assets in retpect of the 
schome. In guch an event the repurchase price shall in addi 
tion to the par value bear the other distributable component 
of the asset per unit arrived at by the Trust in a manner satis 
factory to its Auditors and as the Board may approved , 


XII. Publication of final repurchasо price : 

Upon termination of the scheme in the manner provided in 
clauso XXVI hereof, the Trust shall as earsly as possible 
After detormining the final repurchase price publish it in such 
mannor A8 it may deom fit. 
XIII . Valuation of assets pertaining to this Scheme : 

( 1 ) For the purposes of valuation of the assols under sub 
clause ( 2 ) of Claude LX tho assets shall be classified into : ( A ) 
cash (b ) investments and (c ) other aggets . 


VILI. Sale of Units : 

The contract for sale of units by the Trust shall be deemed 
to have been concluded on the acceptance date . On such con 
clusion of the contract for sale , the Trust shall, As soon as 
possible thereafter sond the applicant an acknowledgement 
therefor. As soon as possible thereafter the Trust shall Issue 
to the applicant ono Unit Cortificatc ropresontog the units 
issued in favour of the girl child , 

IX . Repurchase of units : 

( 1 ) Tho Trust shall not repurchase units during the currency 
of the scheme. The child shall be entitlod to repiirchase the 
units after completion of lock in period . 

(2 ) However in the event of the death of the child and on 
Sultender to tho Trust by the parent /legal representative of tho 
relative unit certificate , the Trust shall on complianco with the 
formalities in connection with the recognition of claim , re 
purchase the units at such repurchase price as may be fixed 
by the Trust periodically , relating to the holding period of 
the unitholder . 

( 3 ) Payment for units repurchased by the Trust shall bo 
made as early as possible after the acceptance date . No loterest 
shall, on any account, be payable on tho amount due to the 
parent legal representative , 


(2 ) Investments shall be valued by taking : 


A . (a ) the closing prices on the stock exchange as on the 
working day on which tho valuation is made of thọ securities 
held by the Trust pertaining to this scheme, provided where 
security is quoted on more than one stock oxchange , the man 
ner of dotermining the price of such security shall be decided 
by the Trust . 


(b ) where any investment was not. during the relevant 
period . dealt in , or quoted on any recognised stock Exchange , 
auch value as tho Trust may in the circumstanco , consider to 
be the falr value of such investments; and 


B . Adding thereto 

(a ) in the case of interest carting deposits, Interost accrued 
but not received 

( b ) in the case of Government Securities and debentures , 
Interest accrued but not received , and 

( c ) in the cand of proference shares and equity shares 
quoted ex - dividend and dividend declared but not received . 

( 3 ) Other assets shall bo valued at their book value . 


XIV , Manner of preparation of unit certificate : 


X . Restrictions on repurchase of units : 

Notwithstanding anything contained in any provision of the 
gchome, the Trust shall not bo under an obligation to repur 
chase units : 

(1) on such days as are not working days; and 
( ii ) during the period when the register of unit holders 

is closed in connection with ( as notified by the Trust) 

tho annual closing of the books and accounts . 
Explanation : 

For the purpose of this Scheme the term "working day " shall 
mean a day which has not been either ; 
(1 ) notified under the Negotiable Instrumonts Act, 1881, 

to be a public holiday in the State of Maharashtra 

or such other States where the Trust has its offices; or 
(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day 

on which the office of the Trust will be closed . 
The contract for repurchase in the event of death of 
the child or on maturity shall be doemed to havo beon 
concluded on the acceptance date , when an appli 
cation for repurchase of units has been made and 

accepted by the Trust . 
( iv ) Payment for the units repurchased by the Trust shall 

be made as carly as possible after the acceptance dato 
in such manner as may be indicated in the appli 
cation . No interest shall, on any account be pay 
ablo on the amount due and the cost of realisation 
of the chequo or draft sent by the Trust shall be 

borne by the claimant / unitholder 
XI. Sale and Repurchase prices : 

( 1 ) The sale price of units during the period when units are 
Nold sball be at par. 


The unit certificates may be engraved or lithographed or 
printed as the Board of Trustoos may, from time to time, 
determine and shall be signed on behalf of the Trust by two 
persons duly authorised by the Trust. Every auch signature 
may either be autographic or may be affected by a mechani 
cal method . No unit certificate shall be valid unless and 
until it is so signed. Unit certificates so signed shall be valid 
and binding notwithstanding that, bofore the lague thereof , any 
person whose signature appears therein . may have ceased to 
he a person authorised to sign unit certificates on behalf of the 
Trust. Provided that should the unit certificate so prepared 
contain the signatitre of an authorised person who however is 
dead at the time of issue of the certificate , the Trust may by 
a method considerod by it as most suitable , cancel the signa 
ture of such a person appearing on the certificate and havo 
the signature of any other authorised person affixed to it. The 
unit cortificate so isslied shall also be valid . 


XV . Trusts not to be recognized regarding unit certificate 


The person who is registered as the holder and in whose 
name a unit certificato has been issued shall be the only 
Derson to he recognized by the Trust an the unitholder and as 
having any right, title or interest in or 10 euch unit certiArate 
and the unity which it represents; and the Trust may rocognizo 
auch nitholder as absolute omnor thereof and shall not be 
bound have any rintice to the contrary or to take any notice of 
the exerution of any Trust nr. gave as horrin expresalv pro 
vided or as hy onmo moart of competent furisdiction Orresert , 
to recognise any Trojet or equity or other interest affecting the 
title to any unit certificate or the units thereby represented . 


( 2 ) In the event of a termination of the Scheme in the man 
ner is specified in clause XXVII hereof the Trust shall deter 
mine the repurchase price by valuing the asseta pertaining to 
the schome as at the close of business on the date notifiet for 
termination recluced by the linhllitics pertaining to the scheme 
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XVI. Exchange of unit certificate and procedure when certi 
ficato is mutilated , defaced , lost etc . : 


( 1) Subject to the provisions of this Scheme, in CRBC Ady 
upit certificate shall bo mutilated or worn out or defaced, the 
Trust in its discretion , may issue to the person entitled a new 
unit cortificato reprosenting the same aggregate pumber of units 
29 the tuutilated or worn vut or defaced unit certificato . In 
case any unit certificate should be lost, stolen or destroyed, the 
Trust muy , in its discretion, issue to the person entitled a new 
unit ceruificate in liou thereof , No such new unit certificato 
shall be issued unless the Trust is : 


XXII. Investment Limits : 

( 1 ) Inscotinents by the Trust from the funds of tbe Scheme 
in the scuurilies of any company stall not exceed 15 % of the 
securites issued in Oucacang of such companies . Provided 
Will be wiesulo or suen nyeuumenis un mne cap tal anuly 
issucd by new industrial undortakings shall not at any timo 
exceed 3 % of the total ainouol 01 the said funds, 

( 2 ) the lisoits prescribed under sub - clause ( 1 ) shall not 
apply to jovestments of the Trust in bonds and devenues and 
deposits of a company whether secured or not. 


(i ) furnished with evidenco satisfactory to it of the muti 

lation , wearing out , ucfacemont, loss , theft or dostruc 

tion of the original unit certificate ; 
( ii ) paid all expense, in connection with the investigation 

of tho facts; 
( iil ) given tho mutilated or wom out or defaced unit cer 

tificates ; and 


XXI , Jacome Distribution : 

There shall be no distribution of regular incomo under the 
scheme. Tric amount of ks. 1000 invested in favour of the 
girl chilu who is allcast one year old becomes ks. 21, 000 / 
after a period of 20 years , i.e . the money grows 21 times in 
20 years. The child after completion of lock ui period wil be 
ontitled to avail of this cumulative amount. Tno trust may 
periodically declare Bonus which shall be puyable on 
maturity . 


( iv ) furnished with such indemnity as it may requtro. 
( 2 ) The Trust shall not incur any liability for issuing sucli 
certificate in good faith under the provisions of this clause . 


XXIV Maturity under the Schome. 

(1 ) The child sball continue to participate in the Scheme till 
the child completes the lock in period . 

(b ) When the child completes lock in period , and surronders 
to the Trust, the unit certificate issued to the chuj under the 
Scheme, the Trust shall ropurchase all the units comprised in 
the certificate. 


( c ) The lock in period will be determined only on the basis 
of tho declaration of the child s ago made at the time of sub 
milling the application , 


XVII . Register of unitholdere : 

The following provisions shall bave effect with regard to 
the registration of unitholders — 

( 1 ) A register of the unitholders shall be kept by the Trust 
and there shall be entered in the register : 

( u ) tho pames and addresses of the unitholders; 
(b ) the distinctivo number of the unit certificato and the 

number of units held by overy such person ; and 
(c) the date on which guch person became the holdór of 

the units standing in his dame. 
( 2 ) Any change of name or address on the part of any 
unitholder shall be notified to the Trust, which , on being satis 
fied of such change and on compliance with such formalities 
as it may require , shall alter the register accordingly . 


( d ) If no application for repurchasc is made by tho child 
when she completes the lock in period , the money will romain 
with the Trust and paid to the child without any interest tbere 
on . 


( 3 ) Except when tho registers are closed in accordance with 
the provisions in that behalf hereinafter contained , the register 
shall during business hours (subject to such reasonable res 
trictions as tho Trust may impose but so that no less than two 
hours on cach business day shall be allowed for inspection ) 
be open to inspection by any unitholder without charge . 

( 4 ) The register will be closed at such times and for such 
poriods as tho Trust may from timc to time dotermine pro. 
vided that it shall not be closed for more than 60 days in any 
ono year . The Trust shall give notics of nich closure by ad 
vertisement in such newspapers as the Board may direct. 


( e ) If the application has been submitted during the months 
of October, November and December 1992 , the child shall in 
addition to the repurchase proceeds of the units standing to 
her credit receive a sum of Rs. 1000 / - per every Ro 1000 / 
of initial investment made , bcing the incentive payment for 
those who join the scheme with a lock in period of 19 and 20 
years und Rs. 750 / - per overy Rs. 1000 /- for those with a 
lock in period of 16 , 17, and 18 years. In all otber cares tho 
child will be entitlod only to the repurchase proccoda ax mon 
tionod in the relevant claune . 
XXV . Publication of Accounts 

The Trust shall as soon as may be aftor the 30th Juno of 
cach year cause to be published in quch manner as tho Board 
may decido , accounts in the manner spocified by the Board 
showing the working of the scheme during the period ending 
as of that date . Thc Trust ghall, on a request in writing re 
coived from a unitholder, furnish him a copy of the accounts 
60 published . 


( 5 ) No notice of any trust otpreus , implied or construc 
tive shall be entered on the rogister in respoct of any unit. 


XVIN . Receipt by unltholder to discharge Trust : 


The receipt of the unitholder for any moneys paid to him 
in rospect of the units represented by the certificates shall be 
a good discharge to the Trust, 


XIX . Nomination by unitholders : 

No nomination shall be permitted wdor tho schemo. 


XXVI. Additions and Amendinents to the Schemc : 

The Board may from time to time add to or otherwiso 
Amend this scheme and any amendment /addition thoreof will 
be notified in the Official Gazette . 


XX . Transfer of Units : 

No transfer of units issued under this Schons shall bo per. 
missible . 


XXVII. Termination of the Schomo : 


XXI. Death of the unitholder : 

In the event of death of the unitholder , legal ropresentativo 
shall be the person to recognised by the Trust as the perton / 
ontitled to tho amount payable by the Trust in respect of units 
under the regulations. 


The Scheme may if circumstances so prevail not being in 
the interest of the unitholders or the Trust be terminatod with 
sufficient notice to the Government. All unitholders who havo 
participated in the Scheme shall be paid the value of the unita 
standing to their credit at the final repurchase price fixed for 
the purpose . Besides receiving the final repurchase price so 
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SS 
determined no further benefit of any kind either by way of 50 % of the funds collectod under the scheme in high yield 
incroase in the repurchase value or by way of dividend for 

ing cquities . Long term capital appreciation would thus be the 
any subsequent pouvod shall accure . The unit coruficato re primary goal of the scheme and the emphasis will , therefore , 
ceived for repurchase shall be retuincd for cancellation . 

bo on sharing of growth through rights and bonusca rather 

than through distribution of high income by way of dividonds . 
XXVIH . Schone to be binding on Unitholdere :- - 

At the same time tho intention would be to provido TCASOD 
I ne terms of the scheme inciuuing any amendments , 

able dividend after the lock -in period , equivalent to say , at 

least the rate on longest term fixed deposits offered by 
quangcs luurely l10n wune 10 Lune shound be bluding on cucu 

the 

banks. The focus theroforo will be on providing as high growth 
un uoluer and every other person ciamDg brougu bim 48 11 
he uau expressly agreed wal wey should be so viding po 

rate as possiblo subject to reasonablo dividend constraint. 
Wilmslanding anytoing contained in thc provisions of the 
echomo. 

1. Shont Title and commencement : 
XXIX . Benefits to tho unitholders : 

( 1 ) The scheme shall be callod " Unit Schmo 1992" (US 

1992) 
Al bencfits accruing under the scheme in respect of capi.al 
and reserves and surpiuscs , if any, at the time of the closure 

( 2 ) The scheme will be a Somi-open anded scheme and 
of the scheme shall be available only to tho unitholgere woo 

shall come into force on the 2nd day of November, 1992 . 
hold the units for the full term of tuo scheme till its closite , 

(3 ) Tho offer of units under the scheme will be open for 
XXX . Copy of Sclicme to be made available : 

22 days from 2nd November , 1992 to 23rd November , 1992 

(both day , inclusive ) . Provided that the Chairman of tho 
A copy of this scheme inworporating all amendments there Exocutive Trustee may suspend the offor of units under the 
10 shall bo made availablo for inspection at thç ottices of the schomo at any time before the expiry of the aforesaid period 
Trust at all timos during its busines8 hours and may be sup gy olving a week s potico in such newspaper as may be 
plied by the Trust to any person or application and paymcul decided . 
of Kupces five. 

Further Sale wili be offerod for limited intervals and will be 
XXXI. Power to construc provisions : 

decided by the board from time to time. 
Should any doubt arise as to the interpretation of any of 

II. Definition :- In this scheme, unless the context other 
the provisions, Chairman or in blu absonce the Executive 

Wise requires 
Trustee shall have powers to construe the provisions of the 
scheme, in so far guich construction is not in any manner pre 

( ) The Act “ means The Unit Trust of India Act , 1963;" 
judicial or contrary to the basic structure of the scheme and 
such decision shall be conclusive . 

( b ) " acceptance dute " with referen .co to an application 

made by an applicant to tho Trust for sale or re 
XXXII. Kulaxation /variation /moditication of provisions : 

purchase of units by the Trust means the day va 
The Chairgian or in his absenco the Executive Trustoe of 

which the Trust, after being satisfied that such appli 
tho Trust may in order to initigate hardship or for smooth and 

cation is in orcler scocpted the samo; 
easy operation of the schemo, relax , vary or modify any of 
the provisions of tho scheme in case or any unitholder or clans 

(c ) " Date of allotinont" shall be 1-02 -93 . 
of unitholders upon such lerms as may be deemed expedient. 

(d ) “ Eligible personne " under the scheme shall mean and 

include -only " Resident Adult individuals " either 

singly or with 2 other Individuals on " Joint / Either or 
EMBLEM 

Suryior basis " 
UNIT TRUST OF INDIA 

(0 ) " Listed ” means the listing of units for the purpose 

of trading in Stock Exchanges which are for the timo 
( Incorporated under the Unit Trust of India Act , 1963 ) 

being recognised under Securities Contract (Rogu 

lution ) Act, 1956 (42 of 1956 ) . 
RAJLAKSHMI UNIT SCHEME 1992 (RUS 1992 ) 
(CLAUSE VI) 

(6 ) " Lock - in - period” shall mean a period of threo years 

from the date of allotment of units under the schemo 
UNIT CERTIFICATE NO . 

NO . OF UNITS 

after which repurchases by tho Trust shall commonce . 
This is to certify that the person nanuo in this Certificate is 

(g ) " number of units" to be issued means the aggregate 
che Rogistored Holdor of 

01. tho number of units sold and outstanding ; 
Units , each of the face valuo of Rupeos ten , subject 10 tho 

( b ) " recognised stock exchango " means a stock exchango 
provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 ( 52 of 1963) . 

. which is , for the time being recognisod under tho 
the Regulations framed thereunder and the Rajlakshmi 
unit schome 1992 (RUS 1992 ) 

Securitics Contracts (Regulation ) Act, 1936 ( 42 of 

1956 ); 
Namo : 

(i) " Regulations" meang Unit Trust of India General 
for the Unit Trust of India 

Regulations, 1964 made under Sectin 43 ( 1 ) of the 

Act; 
Date ; CHAIRMAN 

TRUSTEE 
No. UT /DBDM / 2014A / SPD 61 / 92 -93 , - Tho Provisions 

( j) " Scheine" means the Unit Scheme 1992 , as amended 
of the Unit Scheme 1922 (US - 92 ) formulated under Soction 

from time to timo. 
21 of the Unit Trust of India Act, 1963 Approved by tho 
Executive Committee in the Meeting held on 7th October 92 

(k ) " Unit" means ono undivided share of the face value 
arc published herobelow . 

of Rupees ten In the unit capital. 
UNIT SCHEME 1992 

(h ) all other expressions not dofined herein but defined 

in the Act shall have the respectivo meanings assign 
in exercise of the powers conferred by Section 21 of the 

ed to thoni by the Act. 
Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963 ), the Board of the 
Unit Trust of India hereby makes the following Unit Schome; 

III. Face Value of cach Unit : 
Objective of the Scheme 

The face value of cach unit shall be ton rupoes with a 
The basic objoctivo of the scheme lo to provide an oppor minimum investment of 500 units (i.. . Rs. 50007- ) and lpy 
tunity for tho investors to participate and sharo tho growth of multiples of 100 units thereaftor. There will be no maxi 
tho Corporato Socurities Market through Investment of atleak mum limit for investment . 
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IV . Application for units : 


( 1 ) The offer of units under the scheme shall be open to 
all those persons under the definition of eligible porsons, 


VIH . Offer or ropurchase to be as on the acceptance dato : -- 

Ine utier and repurchasc o units by the Trust sball be as 
0 mic aceplauce date at the respective prices prevailing wil 
ibat dale , 


( 2 ) Applications shall be inade in such form as may be 
approved by the Chairman /Executive Trustee of tho Trusl. 


IX , Olter und repurchase prices :- - 

( 1) Inc units shall be ontered for sale at the face value of 
Rs. 16 / - (Kupces ten only ) each during 2nd November 1992 
tu 23rd November 1992 . 


( 2 ) The price at which a unit will be repurchased by the 
Di list (norçinuiler rercrred to as " the repurchase price " ) spall 
be Weioimined by the Trust on the 181 February 1990 and 
threatter on the 15th of every month or the next working wy, 
if thail Opreos to be a holiday and shall apply to ropurbase 
in the succeeding month . 


( 3 ) Each applicant will be alloted 5000 units (Rs. 50 ,000 /- ) 
and thereafter allotment will be at the discretion of the Trust 
taking into account the overall subscription . 

( 4 ) The payment for the units applied for by an eligible 
person shall be made by him alongwith the application in 
cash , cheque or draft. Cheques and drafts should be urawn 
on branches of banks within the city where the office at 
which the application is lendered is situated . It thc puyment 
is made by cheque , the acceptance date will , subject to such 
chequc being realised, be tho date on which the chequ is re 
ceived by the Trust. Il payment is inade by draft the accept 
ance date will, subject to such draft being realised , bo the 
date of issue of such draft provided the application iy re 
ceived by the Trust within a reasonable time. 

( 5 ) A voit certificatc will be sent by registered post with 
or without acknowledgemont due to the address given hy the 
applicant in the application form and the Trust will pot incur 
any liubility for the loss , damage , mislelivery , or non -delivery 
of the certificato , 80 sent. 


l ) The fepulchd , pricu Vleed be arv: 2L by dividing the 
Viduo ( checermined as ucrainarier iudicated ) as at the close of 
Vulness on in working day on which the repurchase price is 
determined , of the asses periudung lo this scheme, reduced by 
Habilities pertaining to this ecucme ( not being contiugent liabi 
lities or liabilues in respect of the Unit Citphal inchiding re 
setves , if any ) as at the closc of busincss on the said working 
day , by the number of inity 10 issue as at close of business 
on the sud day , devluating theretrom such sum as in the 
opinion of the Trust is adequate to cover brokerage , commis 
slon , tales, if any , stamp duties and other charges in relation 
to the realisation of investments by tho Trust. 

(4 ) The repurchase price of a vnit shall be arrived at on 
the basis of the material available with the Trust on the day 
on which tho repurchase price is arrived at . 


V . Offer of Units : 


The offor of units under the Scheme shall be open for # 
period of 22 days commencing from 2nd November 1992 , to 
23rd November , 1992 (both days inclusivc ) . The Trust 
roserves the right to close the offer before the stipulated dute , 
Applications received after the close of business on 2310 
November , 1992 and subscqucn :ly at any of the offices of 
the Trust shall be deemed invalid and rojected . 


(5 ) Notwithstandig anything contained 10 the country in 
sub clauses ( 2 ) , ( 3 ) and ( + ), when the Trust is yatisfied that 
in the interest of the Trust, the unitholders and of the conti 
nuance and growth of the Schme, it is necessary or expondient 
to do so , the Trust may determine the repurchase price at a 
rale which may not ncessarily be in accordance with the pro 
visions of sub - clause ( 3 ) und any such dotermination shall be 
deemed to be in the interest of the Trust and the voltholders . 


VI. Repurchase of wits .am 

( 1 ) The Trust shall pot repurchase before 1st February , 
1996 . 

(2 ) The Trust shall during the currency of the scheme after 
31st January , 1996 repurchasc unity at the repurchuso price 
then prevailing on receipt by it of the unit certificate / 8 wiih 
the form on the reverse thereof duly fillcd in provided all the 
units comprised in the certificates are tendered for repur 
chuse . No partial repurchaso of units represented by the unit 
cettificate / 8 shall be permitted. The Repurchase of units 
shall - be at NAV basod Repurchase price less the transaction 
cost, not exceeding 50 % of the NAV . 


16 ) Notwithstanding anything contined to the contury in 
sub clause ( 2 ) , the Trust may determine the rcpurchase price 
on any cluto other than the Sth day effective for such period 
as it may decm fit . 


(3 ) Payment for units repurchased by the Trust after 
deductions if any shall be made as early as possible after the 
acceptanco date in such manner as the applicant may indicate 
in the application . No interest shall, on any account, be pay 
ablo on the amount due to the applicant and the cost of remit 
tance ( including postuge ) or of realisation of choque or draft 
sent by the Trust shall be horne by the applicant, 


(7 ) In the event of a termination of the scheme in the 
manner as specified in Clalise XXVI hereof the Trust shull 
determine the repurchase price by valuing the assots pertain 
ing to tho scheme as at the close of businegg on the dato noti 
fied for termination reduced by the Libilities portaining to the 
scheme uncl dividing them by the number of units outstanding 
und (leducting theroform such sum as in the opinion of the 
Trust is adequte to cover brokerage , commission , taxes , if any, 
stamp duties and other charges in relation to realisation of 
Investments by the Trust and other adjustments and the dis 
tribution in the unitholders of tho assets in rospoct of tho 
scheme. In auch an vent the repurchase price shall be in addi 
tion to the par value for the other distributable componont of 
thcasset per unit arrived by the Trust in a manner satis 
factory to its auditors and as the Board may approve. 


VII . Restrictions on offer and repurchase of units: 

Notwlthstanding anything contained in any provision of the 
Schome, the Trust shall not be under an obligation to offer or 
repurchase units — 


X , Publication of repurchase price / final repurchase price 


(1) on such days as ure not working days; and 
( li ) during the period when the register of unitholders is 

closed in connection with ( As notified by the Trust ) 
the annual closing of the books and accounts. 


(a ) The Trust shall , as possible after the determination of 
the repurchase price , publish in such manner as it may deem 
fit, the repurchase price of units. 


(b ) Upon termination of the Scheme in the mauner pro 
vided in clause XXVI, hereof the Trust shall ag carly as 
possible after delermining the final repurchase price publish 
it in ukh manner as it may decm fit . 


Explanation : 

For tho purpose of this scheme, the term " working day " 
shall mean a day wbich has not been either (i ) notified under 
tho Negotiable instruments Act, 1881, to be a public holiday 
in the State of Maharashtra or such other states where the 
Trust has its offices ; or (ii ) notifled by the Trust in the 
Gazette of India as a day on which the office of the Trust 
will bo closed . 


XI. Valuation of assets pertaining to this Scheme: 

( 1 ) For the purpose of valuation of aysets , under sub - clauso 
12 ) of Claue LX , the assets shall be classified Into ( a ) cash . 


(b ) investments, and (c ) other assets . 
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( 2 ) Investments shall be valued by taking A . (a ) tho close 

(IV ) furnished to the Trust such indemnity ab it may re 
ing prices on the stock exchange as on the working day on 

qui e , inc lrusi suall not incur any liabulty for 
which the valuation is made of the focurites bold by the 

suing suca certibicato in good laitn under hic pru . 
Trust poraining 10 this scheme, provided whero # security 

VISIOlig OL (his clause . 
is quoted on inore than one stock exchange the manner of 
determining thc price of such security shall be decided by 

( 2 ) Betore issuing any verticale vader die provisions on 
the Trust. 

this clause , tho Trust muy require the applicant for the 
(b ) Where any invostment was not, during the relevant pe 

ceilicate to pay a leo of Rs. 1 / - per un certificale lasued Oy 
riod , dealt in , or quoted on any recognised stock exchange , 

il Logether with a sum suficient in the opinion of the 1TUSL 
such value , as the Trust may, in the circumstances consider 

Lo cover slump duty , any , or other charges or taxes includ 
to be fair value such investment and 

mng postal registration charges may be payable in connccion 

with the issue and despatch of such certificale . 
B . ( a ) In the case of intereat earning deposits , interest 
accrued but not received . 

XVI. Register of unitholders : 
(b ) In the case of Government securities and debentures, The following provisions shall have erlect with regard 10 
interest accrued but not received , and 

who registration of yoitholders : 
( c ) In the case of parfermanoc shares and equity shares 
quoted ox -clividend , and dividend declared but not received . 

( 1 ) A register of unitholders shall be kept by the Trust at 

its Head Orico and there shall be cntered in the register : 
(3 ) Other sets shall be valued at their book valuc. 

( a ) the name and addresses of the unitholders; 
XII. Form of unit certificate : -- 

(b ) the distractive number of toe unit certificate and the 
Unit Certificate shall be in Form A annexed hereto . Each 

number of units held by every such person ; and 
unit certuicate shall bear" a diguin-chive number , the number 
of units representant by the certificate and the name of the 

( c ) the date on wnich person became the holder of the 
unitholdor . 

units in his namo, 
Xiu . Manner of preparition of unit certificate : 

(A ) ( a ) II a unit certificato standy registered in the name of 

two persons , such persons shall be deemcu 10 holu no cert 
The Unit Certificates may be engraved or lithographed on hcates jointly and a discharge by the person ist named iu ino 
printed as the Board may , from time to time, determine and register of the unitholders small , as regards receipt of amounts 
sball be signed on bebralt of the Trust by two persons dully due in respect of such 11111ts , discharge the Trust in respect of 
authorised by the Trust. Every signaturo may either be auto such amounts . 
prapbuc or may be effected by a mechanical method . No unit 
cerufipate shall be valid unless and until it is so signed . Unit 

( b ) Wuere (wo individuuls , uone of them being a minor, 
Certificates so signed shall be valid and binding notwithstan apply for issue of a unit certificate in their favour and request 
ding that , before the issuo thereof , any person whoso signature in the application that either of thco sbould be permiticu 10 
appears thereon , may have coased to be a person authorised to deal witn the units, the Trust shall record in its books guita 
sign unit cortificates on behalf of the Trus . Provided that able entries to lako note of such lequests and when a unit 
should the unit certificate so prepared contain the signature certificate has beco issued in such circumstances , then either 
of an authorised person who however is dead at the time of of the holdere shall be entitled to bo with the units representeu 
issue of the certificate , the Trust may a method considered by 

by such certificato , and a discharge by either of such persons 
it as most suitable , cancel the signatue of such a person appear shall , as regards receip ou amount duc in lespect of such units, 
ing on tho certificate unit have the signature of any other discharge tho Trust in respect of such amounts . 
muthorised to it. The Unt Certificate so issued shall also 
be valid . . 

Provided that the incomo distribution declared in respect of 

the units representod by such certificate shall be paid to tho 
XIV . Trust not to be recognised regarding unit certificates:- - 

poison first named in the register or unitliolders , 
The person who is registored as the holder and in whose ( 3 ) any change of name or address on the part of any unit. 
namo a unit certificato ha5 been issued shall be the only pers011 holder shall be notified to the Trust, which , on being satis 
to be recognised by the Trust as the unitholder and as having fied of such change and on compliance with such formalities 
& right, title or interest in or to such unit cornflcate and be Els it may require, shall alter the register accordingly , 
units which it represents ; and the Trust may recogniso such 
unitholder as the absolute ownor thoroof and shall not be 

( 4 ) except when the register is closed in accordance with 
bound by any notice to the contrary or to take notice of the the provisions in that behalf hereinafter contained , the register 
executition of any trust or save us herein expressly provided shall during business hours ( subject to such reasonable rol 
or as by some cout of competent jurisdiction affecting the trictions as the Trust may imposo but so that not loss than 
title to any unit certificate or the units thereby representat. 

two hours on euch business day shall be allowed for inspec 

tion ) be open to inspection by any unitholder without chargo . 
XV . Exchange of Unit Certificate and procedurc when the 
cartificate is mutilated, defaced , lost, eto . : - - 

( 5 ) Tho lcgister will be closed at such times and for period 

as thc Trust may from time to time determinc provided that 
( 1 ) In case any unit certificate shall be mutilated or worn 

it shull not be closed for more than 60 days in any one year; 
Or defaced , the Trust at its discretion , may issue to the personi 

thu Trust shall give noticc of such closure by advertisement 
entitled a new unit certificate representing tho samo aggregate 

in such newspuper as the Board may direct . 
number of units as the mutilatod or worn or defaced unit 
cortificate . In case any unit certificate should be lost, stolen 
or destroyed , the Trust may, at its discretion , issue to the XVI . Receipt by unitholdor 10 discharge Trust : 
person entitlod a new certificate in licu thereof no such now 
certificate shall be issued unless the applicant shall previously The receipt of the upitholdor for any moneys paid to him 
havo - 

in respect of the units represented by the certificate shall be a 

good discharge to the Trust. 
( f) Furnished to the Trist evidenco satisfactory to it of 
the mutilation , wearing out, defacement loss , theft or 

XVII . Death or bankruptcy of a unitholder : 
destruction of the original unit certificate . 
( ii) Paid all expenses in connection with the investigation 

( 1 ) In case of death of cither of the joint boldory of a unit 
of the facts. 

certificate , the survivor shall be the only person recognised by 
the Trust as having title to or Interost in tho units represented 

by the unit certificate. Provided that nothing heroin contained 
( iii) In case of mutilation or wearing out or defacement 

produced and surrendered to tho Trust thc mutilated shalt affect any right which any other person may have as 
or worn out or defaced unit certificate ; and 

agains ? sich gurvivor in rospect of the sald wpifts. 
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XXIV . Publication of accounts - 


( 2 ) In the ovent of death of a single holder , the nominee 
shall be the person recognised by the Trust as the person en 
titled to tho amount payable by the Trust in respect of units 
undor the Regulations . 

( 3 ) In the absence of a viulid nomination by a single unit 
holder , the executor or administrators of the deceased unit 
holder or a holder of succession cortificate issued under post X 
of the Indian Succession Act, 1925 ( 39 of 1925 ) shall be the 
only persons who may be recognised by the Trust as having 
any title to thc unit . 

( 4 ) Any person becoming entitlod to a unit consequent 
upon the death or bankruptcy of a unit holder may , upon pro 
ducing such evidence as to his title as the Trust ghall con 
sider sufficient, be paid the repurchase valuo of all units to 
the credit of the deccased at the repurchase price ruling on 
the dato on which all the formalities in connection with the 
claim have been complied with by the clalmant, 


The Trust shall as soon as may be after the 30th June of 
cach your cause to be published in such manner as the Boond 
may decide, accounts in the monter specified by the Board , 
pay showing thc working of tho scheme during the period 
ending on 30th June. Thc Trust shall , on request in writing 
received from a unitholdor , furnish him a copy of thic accounts 
so published 


XXV . Axlditions and amendments to scheme : 

The Board may from time to timo add to or otherwise 
Amend this scheme and any amendmont thereof will be noti 
fied in the official Gazette. 


( 5) In the event of the death of the unitholder during the 
lock -in period of 3 years , the claimant shall have the option 
either to continue in the scheme, if he /she is eligible as per 
the eligibility clause or shall got the repurchase proceeds at 
the repurchase price as may be decided by the Trust, 


XXVI. Termination of the Scheme :- -- 

The Scheme may if circumstances so prevail not being in 
the interest of the unitholders of the Trust be terminated with 
Aufficient notice to unltbolders . A11 unitholders who have 
participated in the scheme shall be paid the value of the 
units standing to their credit at the final repurchase price fixed 
for the purpose . Besides receiving the final repurchase price 
80 determined no further benefit of any kind either by way of 
increase in the repurchaso value or by way of dividend for any 
subsequent period shall accrue . The unit certificate receivod 
for repurchase shall be retained for cancellation , 


XIX . Listing of Units 

Units Igauod under the scheme shall be listed at major ro 
cognized stock exchanges after the lock in period of 3 yean . 


XX . Transfer of units - - 


Units issued under the scheme shall be transferable on 
ligting in the major stock exchanges. The share transfer form 
A9 provided by the stock exchanges should be red to effect 
the transfer of units . 


XXVII. Scheme to bo binding on unitholders : 

The terms of this scheme, including any amendments there 
of from timo to time, shall be hinding on each unitholder and 
cvery other person claiming through him as if he had ex 
pressly agreed that thoy should be so binding . 


The Units issued under the Scheme shall not be pledgeblo 
during the initial lock -in period of 3 years . 
XXI. Nomination by unitholders : 

( 1 ) Unitholders holding units singly or two unltholders 
holding jointly may exercise tho Tight to make or cancel a 
nomination to the extent provided in the Regulations . 


XXVIIII. Suspension or closure of sales : - - 

Sale of units under this scheme may be suspended or cloacd 
by the Trust at any time after commencement of the scheme 
after giving a notice of seven days in important daily 
newspapers of its intention to do so . 


XXII. Investment limits : - - 

( 1) Investments by the Trust from the funds of the Scheme 
in the socuritics of any one company shall not exceed 15 % of 
the securities issued and outstanding of Ruch companico . 


XXIX . Copy of Scheme to be made available : 

A copy of this scheme incorporating all amendments there 
to shall be made available for inspection at the office of tho 
Trust at all times during its business hours on payment of 
1 sum of Rs, 5 / 


Provided that the aggregate of such investments in the 
capital initially issued by new industrial undertakings shall not 
at any time exceed 5 % of the total amount of the said funds. 


XXX . Benefite to the unitholders 


( 2 ) The limits prescribed under sub - clause ( 1 ) shall not 
opply to investments of the Trust in honds, deposits and deben 
tures of a company whether secured or pot. 


All benefits accruing under the Scheme in respect of capital 
reserves and surpluses if any available at the time of the 
closure of the scheme shall be distributable only among the 
unitholders who hold the units at its closure . 


XXIII. Incomo distribution :-- 

The Trust shall having regard to the income received under 
the scheme make a distribution of income to the unitholdera 
after providing for expenses under the scherne , 


XXXI. Power to construe provisions : 


Income distribution to the unitholders 11 any shall be made 
29 soon as may be after closing of the annual accounts of the 
schemo us on 30th of June each year , 


Should any doubt arise as to the interpretation of any of the 
provisions of the scheme, Chairman or in bio nbxecc the 
Executive Trustee shall have powers to construc the provision 
of the Scheme, in so far guch construction is not in any mao 
ner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme 
and such docivion shall be final and conclusive . . 


Such of the unltholdors whogo name appears in the register 
of the unitholders as at the close of registers prior to the 
declaration of income distribution by the Trust shall be en 
titled to recelve and rotain the income go distributed . 


The Trust however reserves the right not to declare income 
aliatribution during the lock -in poriod of three years as the 
obiective of the scheme is Almed towards growth on Invest 
ment. 


XXXII . Rolaxation / Variation /Modification of provisions : 

The Chairman or in his absence the Exocutivo Trustee of 
the Trust in order to mitigate hardships or for smooth and 
easy operation of the Scheme, relax , vary or modify any of 
the provisions of the scheme in case of any unitholder, or 
class of unitholdere upon such conditions as may be deemed 
expedient, 


At the same time the intention would be to provide reason 
able dividend after the lock - in nerlod , equivalent to atleast the 
rate offered on longent term fired deposits by the banks, 
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FORM - A 

EMBLEM 

UNIT TRUST OF INDIA 
( Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963 ) 
UNIT SCHEME 1992 (US - 1992 ) 

( Clauso XII ) 
Unit Cortificato No . 

No , of Units 


No . UT /DBDM / 2044A / SPD 185 /92 -93, - The Amord . 
mon s to the Provisions of the Capital Growth Unit Scheme, 
1991 and Capital Growth Unit Scheme, 1992 approved by the 
Exccutive Coinmittce in the Meeting held on 9th November , 
1992 are published herebelow , 

ANNEXURE 
Amendment to the Provisions of Cupital Growth Unit 

Scheme, 1991 


Sub clause ( 3 ) of Clauso 25 of the provisions of QGUS 
91 on the Death or bankruptcy of the unitholder be substi 
tuted by the following : 


- - - - - 


- 


- - - - 


This is to certify that tho person / s named in this Certificate 
is / are the Registered Holder / 8 of - - - 
- - — - - - - - - . - 

. 
- - - - - - - 
Units , each of the face value of Rupees Ten , subject to 
the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 ( 32 of 
63 ) . the Regulations framed thereunder the Unit Scheme 
(US – 1992 ) , 

Namc / s 
For UNIT TRUST OF INDIA 


" Any person becoming entitled to a voit consequent 
Lipon the death or bankruptcy of a unitholder , may , tipon 
producing such evidence , as to his / her titlo , as the Trust 
shall consider suficient, be paid the repurchase value of 
w units to the credit of the deceased at the repurchase 
price fied by the Trust periodically , after all the for 
malities in connection with claim have been complicd 

hy the claiman . " 


W 


Sub clatise (1.1 ) and ( IB ) shall be inserted after sub clause 
1 of clause 13 on " Sale and Repurchau of Prices" of the 
provisions of CGUS-91. 


Suh cluuse ( IA ) 


Dale : 

No . UT / DBDM 2044A , SPD 165 / 92 -93 . — The Amend. 
monts to the Provisions of the Deferred Incom , Unit Scheme 
1990 , Deferred Income Unit Scheine 1991 and Omni Unit 
Scheme approved by the Executive Committeo in the Meet 
ing held on 7th October 1992 arc published herebelow , 


" The Trus! shall announce the repurchase price one year 
After the date of closuro of sales and thercafter on half 
yeurly basis . 


Sub clause ( IB ) 

" After u period of 3 years from the date of closure of 
salus, the repurchase of units shall commence and the 
Trust sball declare the repurchase prico on the first of 
cvery month or as frequently us may be necessary ," 


Amendments to the Provisions of Capital Growth Unit 
Scheme, 1992 


Sub claune ( 3 ) of Clause 26 of the provisions of CGUS- 92 
on the Death or bankruptcy of the vilbolder be substuted 
by the following : 


ANNEXURE 
Amendment to the Provisions of the Deferred lucone Unit 

Scheme 1990 (DIUS 1990 ) 
Sub Clause (4 ) of Clause XVII OD " death or bankruptcy 
of a unitholder " of the provision of Deferred Income Unis 
Scheme 1990 ( DIUS- 1990 ) be substituted by the following : 

" Any person becoming entitled to a Unit consequent upon 
the death or bankruptcy of 3 unitholder , may , upun pro 
ducing such evidence , ay to his /her title , as the Trust 
shall consider sufficient, bo paid the par value of the Units 
plus interest @ 3 ,75 % per annum for every completed 

quarter reduced by the actual dividend received , if any" . 
Amendment 10 the Provisions of the Deferred Income Unit 

Scheme 1991 (DIUS 1991) 
Sub Clause ( 4 ) of Clausc XVII on " death or bankruptcy 
of a unitholler" of the provision of Deferred Income Unit 
Schenie 1991 ( DIUS- 1991 ) be substituted by the following : 

" Any person becoming entitled to a Uolt consequent 
upon the death or bankruptcy of a unitholder, may , upon 
producing such evidence , as to his / her title , as the Trust 
shall consider suficient, be paid the repurchase value 
of all Units to the credit of the docoased at par or at such 
rato as may be determined by the Trust after the futma 
lities in connection with the claim have been complied 
with by the claimant . In the event of death under the 
Dofeired Option , the Caimant will be entitled to the pur 
value of the Units plus interest @ 3 . 75 % per annum 
for every completed quarter reduced by the actual divi 
dend received , i any. Under the Growth Option for 
settlement of death claims, repurchase price will be fixed 
after two years from the date of closure of the Scheme. 
However , for death claims within two years from tho 
date of closure of the Scheme, tho settlement will be A9 

under the Deferred Option " . 
Amcilment to the Provisions of Omni Unit Scheme- - 1991 

In Sub clausc (6 ) of Clause IV of the provisions of tho 
Omni Unit Scheme, 1991 the words " 100 units " will be 
substituled by " 200 units" , 


" Any person becoming entitled to a unit consequent 
upon the death or bankruptcy of a uruitholder, may , upon 
producing such evidence, as to his /her title , as the Trust 
shall consider sufficient, be paid the repurchase value of 
all units to the credit of the deceased at the repurchase 
price fixed by the Trust periodically , after all the forma 
lities in connection with the claim bave been complied 

with by the claimant." 
Sub clause ( 1A ) and ( 1B ) shall be inserted after sub 
Clu ! ne 1 of clause 15 on Repurchase Prices of the Provisions 
of CGUS- 92 , 


Sub clause (14 ) 

" The Trust shall annouoc the repurchase price one year 
after the date of allotment of unite and thereafter on a 

half yearly basis ." . 
Sub clause (IB ) 

" After a period of three years from the date of allotment 
of units the rcprchase of units shall commence and the 
Trust shall declare a repurchase price on the first of 
cvery month or us frequently as may be necessary ," 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 
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